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ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद है, जिसकी कृषासे 
आज यह “धन्वन्तरि परिचय” नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई । 
धन्वन्तरि के परिचय पर यह सब से पहिली पुस्तक है । धन्वन्तरि 
केनामको भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, धन्वन्तरि को 
अवतार मानता है. धन्वन्तरि के. जन्म दिन कार्तिक कृष्णा 
त्रयोदशी. (धन तेरस) को उन की स्मृति में नवीन पात्र (वतन) भी 
खरीदता है किन्तु उस के जीवन से।छपरिचित है । भारत के वेय 
धन्वन्तरि के उपदेश जी कि सुश्रत संहिता नाम से प्रसिद्ध हे उस 
से चिकित्सा कर के जीविका करते. धन्वन्तरि की स्मृति में 
उन के जन्म दिन ( कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी ) पर उत्सव मनाते हें 
पत्र व्यवहार में धन्वन्तरये नमः लिखते हैं। फामंसी तथा ओष- 
घालयों के नाम धन्वन्नरि रखते हैं ॥ तथापि धन्वन्तरि संबन्धी 
ज्ञान उन को नहीं । अधिक से अधिक धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र 
से है, सुश्र त के गुरू थे मात्र जानकारी है । यह क्म दुख कौ 
चात नहीं। यह वात ममे निरन्तर व्यग्न करती रहती थी । 
च्यग्रता को दूर करने के लिये मैंने “धन्वन्वन्तरि श्रौर दिवोदास? 
शीर्षक लेखू धन्वन्तरि भाग १७ अंक ६ [१६४२ ३०] में प्रकाशित 
कराया और “धन्वन्तरि” शीषंक से अक्तूबर १६४५ ३० में मेरा 
लेख पुनः “धन्वन्तरि में ही प्रकाशित हुआ । किन्तु मुझ इतने से 


ह 


हम, 
(२ 2 
सन्तोष नहीं हुआ इस वीच में कुछ मित्रों के पत्र आये और कों 
ने मौखिक आदेश दिये कि एक पुस्तक लिखू' जिस में न केवल 
धन्वन्तरि का अपितु आत्रेय पुनवंसु आदि आयुर्वेद वैज्ञानिक 
ऋषियों तथा नग्नजित्‌ दारुवाह, निमि वेदेह, कराल वेदेह. आदि 
आचार्या का भी परिचय हो 


मैंने मित्रों की आज्ञा शिरोधाय कर पुस्तक लिखने का' 
निश्चय किया । और साथ ही वतमान समय में इतिहास संवन्धी 
जो कठिनाइयां हैं उन पर भी विचार किया। वतमान समय में 
भारतीय इतिहास बहुत ही विकृत होगया है । विदेशियों ने न 
केवल हमारे देश तथा शरीर प्र अधिकार किया अपितु उन्होंने 
हमारे मस्तिष्क पर भी अधिकार करलिया है । अतः हमारी चिंतन 
शेली विदेशी बनगई हे | हमारे विचार आज विदेशिथों के विचार 
हैं। भारतीय साहित्य में मेक्समूलर, वेबर. मेकडानल, ग्रीफिय 
हिटनी, पार्जीटर, और विन्सेन्ट स्मिथ आदि विदेशी विद्वानों ने 
अनेक भ्रमात्मक विचारों का प्रचार किया है ! वेदों का निर्माण 
ईसा से २४०० वषं पृवं हुआ है । बेदों में ज़फरी तुमरी 
आदि शब्द मिलते हैं अतः इनका निर्माण भारत में नहीं हुआ 
महाभारत का युद्ध काल्पनिक है। आर्यों का मूलस्थान भारत 
नहीं इंरान है। आदि आदि। उपरोक्त विचारों का प्रभाव भार- 
तीय शिक्षित वग तथा नेताओं पर भी पड़ा । दौभाम्यं से पूज्य 
मोहनदास कमचन्द्‌ गांधी जी भी भारतीय युद्ध को काल्पनिक 
मानते थे । श्रद्धाय श्री जवाहरलाल जी नेहरू आर्यो दा 


-“ “3, रस 
(2 

मूल~स्थान ` भारत को नहीं मानते । श्रद्धय ऋषि दयानन्द 
जीने सत्याथं प्रकाश में हरिवषं देश को योरप, पातालं को 
अमरीका) पांडव च्रजुन की स्त्री कौरव्य नाग की पुत्री “उलूपी 
जो कि हरद्वार की रहनेवाली थी उसको अमरीका की राजकुमारी 
लिखी है। पारण्ड की स्त्री “मांद्री? & को ईरान देश की रोज- 
कुमारी लिखा है । इसी प्रकार श्री दामोंदर सातवलेकर जी ने 
दशरथ पत्नी “कैकेयी को ईरान की राजकुमारी लिखा है। 
इस में मेरा नम्र निवेदन हे कि उपरोक्त विचार या कथन सभी 
निशाधार एवं सांरहीन हैं, इन में सार है तो केवल इतना ही 
कि महापुरुषों के कथन पर जन साधारण विश्वास करते हैं । 
अतिरिक्त इन के पुराण, इतिहास जिन में हमारे पूर्वजो के 
इतिहास की निधि सुरक्षित है, उनमें भी अनेक स्थलों पर अशुद्धियां 
परस्पर विरोध तथा पोठ-श्रब्ट आदि दोष हैं । अतः निष्कषं पर 
पहुंचना और विषय की संगति मिलाना असंभव नहीं तो कठिन 





† लेखक ने पाताल लोक! नाम की पुस्तक लिखी है पर अभी वह 
प्रकाशित नहीं हृद । ; ८: ` ~ । 

है देखो भारतीय जीवाणु विज्ञान प्र° ६७ ; 

# देखो लेखक का “पाण्ड पत्नी माद्री क्या इरानी थी? शीषक 
लेख [ “विश्व वाण} प्रयाग जौलाय १९६४६ इ० ] 

‡ देखो लेखक का लेख “क्या दशरथ पत्नी केकयी ईरानी थीः ? 
शीषक लेख [ विश्व वांशी प्रयाग सितंवर १६४९ ई० ] 
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अवश्य है । अस्तु उक्त सब कठिनाइयों के रहते हुये भी सत्यानवेषी 

तथा स्वतंत्र विचारक होने के कारण मेंने पुस्तक लिखने में आत्म- 
विश्वास तथा साहस को नहीं छोड़ा । पुस्तक लिखी और आज 

वह इश्वर की द्या से प्रकाशित भी होगई है। पुस्तकः में. सभी: 
धन्वन्तरि, सभी दिवोदास, उन सव का समय ऋषि कश्यप, ऋषि 

पुत्रवसु आत्रेय निमि वेदेह कराल वेदेह राजर्षिं वार्योविद राजर्षि, 
काशीपति वामक राजर्षिं नग्नजित्‌ उदि सभी पर प्रकाश डाला 

है । तथा उक्त महानुभावो के काल का भी निर्णय किया है.! इसके 

अतिरिक्त प्रसंग वश आने वाले पबत मेरु पवत मन्द्र गरुड़ काक 
तथा नाग आदि जातियों तथा चछनलित्‌ का पूणं परिचय.परिशिष्ट 
मे देदिया गया है । पुस्तक की.उपयोगिता के सम्बन्ध में मुभे 
कुछ नहीं कहना, इसका निखेय ' तोः विद्वस्समाज ही करेगा. । 
मुझे तो सहृदय पाठकों से केवल इतना कहना है कि त्रुटियों को 
न देख कर गुण को ग्रहण करें। ; 


निवेदक-- 


रघुवीर शरणा शर्मा, वद्य 
१ द्वितीया, 
संवत्‌ २८०७ वि ° 








“धम्वन्तरि परिचेय”” के लेखक श्री रघुवीर शरण 
शर्मा से मेरा कोई पहिला परिचय नहीं है । 
पाश्चात्य कूटनीतिज्ञो द्वारा भारतवर्ष की पवित्र भूमि का 
विभाजन होने के अनन्तर, यवनराज्य की मान, जीवन, धन सम्पत्ति 
धम्मं और आचार सभी को नष्ट कर देने वाली नारकीय पाशव 
परतन्त्रता से भागकर, अनेकं समस्याओं और विपत्तियों से 
घिरीहुई निबंल और ठ यस्त भारत सरकार की ओर व्यर्थ आशा 
ने बांध कर. जिन लोगो को अपनी जीवन यात्रा पुनः आरम्भ 
से ही आरम्भ करनी पड़ी हो उनके लिये प्रन्थशोध और साहित्य 
निर्माण आदि कलांओ का अभ्यास करना सुगम नहीं है। 
इसी लिये में नवीन सीमान्त के इस ओर के सभी भित्रो, विशेष 
तया सम्पादको' के बार बार आग्रह करने पर भी गत तीन 
वर्षो मे कोई लेख या सम्मति आदि लिखकर उनकी आज्ञा को 
पालन करने में अ्रसमर्थ रहा हूं। इस काल में मुझे न तो पढ़ने 
के लिये ही विशेष अवकाश मिला न कुछ लिख सकने के लिए 
ही। जब कुछ मिला भी तो मन में पूर्ण उत्साहन पाया । 
इस अवस्था में भी मैंने एक अपरिचित व्यक्ति की लगभग 
सृबा दोसौ प्रष्ठ की पुरतक को आद्योपान्ल पढ़ा और फिर उसपर 


+ ऋ 8. 
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यह दो शब्द लिखने को उद्यत हुआ, पाठक इसी से समम लेंगे 

कि इस पुस्तक के लेखकं की विद्धत्ता का मेरे मन पर कितना 
प्रभाव हुआ । 

“धन्वन्तरि परिचय”? हिन्दी भाषा में अपने ढंग की 
पहिली पुस्तक हे। बहुत गंभीर अध्ययन है लेखक का । पारिडत्य, 
प्रतिभ! और परिश्रम इन तीनों गुणों का निपात एकत्र मिलना 
कठिन है । “धन्वन्तरि परिचय” के प्रत्येक पृष्ठ पर इन तीनों 
की.छापहै। 5 का 
पुस्तक में वेद्‌. पुराण, उपनिषद्‌, इतिहास, साहित्य सब से ही पूरणं 
सहायता ली गद है. । ` जहांतक- मन्थना यक - धन्वन्तरि का विषय 
है यह पुस्तक इन सवका ही निचोड है । 

बेसे तो सम्पूणं मन्थ. ही ज्ञानप्रद और मनोरंजक दै । 
परन्तु निम्नलिखित स्थलों पर ऐतिहासिक गुत्थियां -सुलकाने का 
जो गवेषणा पूर्ण प्रयत्न श्री रघुवीरशरण जी ने किया है बह विशेष 
सराहनीय है:-- 

दिवोदास धन्वन्तरि से चौथी पीढ़ी पूर्व होनेवाले धन्वन्तरि 
को हरिवंश पुराण में “द्वितीये द्वापरे प्राप्ते सी नहोत्रि: स काशिराट्‌? 
लिख कर इनका काल द्वापर का द्वितीय भाग कहां है जबकि 
दिवोदास का काल २७ वां त्रेताय॒ग है । [ प्र० ४० | 

दिवोदास धन्वन्तरि का काल निणंय के सम्बन्ध में प्रसंग 
वश आनेबाले विश्वामित्र, जमदरित, परशुराम तथा रावण जो 
कि विभिन्न कालों में अनेक हुये हैं उनके काल का भी निर्णय 


/ 

किया है।इस से थह भ्रान्ति दूर होगी कि विश्वामित्र, परशुराम 
आदि एक ही व्यक्ति थे और वे कई युगो तक जीवित रहे [प्र०१०६] 
श्री मंगबद्दत ने “भारंतवर्ष का इतिहास” नामक पुस्तक 
में श्री ऋष्ण की स्त्री को गान्धार नग्नजित्‌ की पुत्री लिखा है 
जोकि वस्तुतः कौसल नग्नजित्‌ की पुत्री थी। [ प्र १९३ ] 

निमि विदेह कराल वेदेह का काल निणंय “अलबेरूनी 
का भारत” आदि प्रमाणों से सिद्धक्रियाहै। चरक संहिता, 
काश्यप संहिता आदि का निर्माण द्वापर युग में भारत युद्ध से 
७५ वषं पूवं और आज से पांच हजार से अधिक वषं पूव हो 
चुका है [१४३ प्रष्ठ | -- 

हमारे पुराण इतिहास- प्न्थों में दशरथ को इन्द्र का 
मित्र कहीं नहीं लिखा परन्तु चुद्धवरित में लिखा दे । लेखक ने 
इसको उद्धत किया है । [.प्रू० १८० ]। 

इस प्रकार अनेक स्थल- एसे हैं जो न केबल हमारे 
धन्वन्तरि परिचय सम्बन्धौ ज्ञान की वृद्धि करते हैं परन्तु उन 
के पढ़ने से अध्यापकों और विद्यार्थियों को अन्थ पाठं में 
किस प्रकार खोज करनी चाहिये यह मागं भी मिलता है । 

जन साधारण को इस सरल शंली से कठिन शास्त्रा- 
वगाहन का वह आनन्द मिलेगा जो ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ 
कर प्राप्त द्ोता है। लेंखक ने परिश्रम का सम्पूणं भार अपने 
ऊपर लिया है-- पाठकों के लिए केवल आनन्द और ज्ञाप्त 


प्राप्ति ही रक्‍खे हैं | ` 
४ 


« ष् 
चक = 
न हक 


{ ॐ 3 ध 
मेरी इच्छा है कि अधिकाधिक व्यक्ति इस ग्रन्थ को 
पढ़ें । वेय, अध्यापक, विद्यार्थी और जन साधारण । 
आयुर्वेद के इतिहास सम्बन्धी पाछ्यक्रम में भी इस 
पुस्तक को विशेष स्थान मिलना चाहिये । 


शिव शर्म्मा 
विद्या वागीश, वेयरल्न, आयुर्वेद शिरोमणि, 
आयुर्वेदाचाय, आयुवंद बृहस्पति, 


बहारस्तान (2. 96. 77 4 एपाए८०४० ) 

कंवाला हिल भूतपूवं अध्यक्ष-- 
बंबई. निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महामण्डल, 

२०-०१ २-१९५० भू०पू० डाइरेक्टर प्रिसिपल्त-- 


भूलचन्द खेराती ट्रस्ट आयुर्वेदिक एन्ड 
सर्जिकल हास्पिटल, लाहौर । 
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धन्वन्तरि परिचय 
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नमस्कार भरद्राज, धन्वन्तरि, तथा पुनबंसु, आत्रेय आदि 
श्रायुवेद्‌ प्रवर्तक ऋषियों को | नमस्कार कृष्णद्वैपायन व्यास को | 

भगवान धन्वन्तरि के नाम से भारतवषं का प्रत्येक व्यक्ति 
विशेषकर वेद्य समाज पूर्णतया परिचित है । वैद्य सम. ज धन्वन्रि 
का ऋणी है: इन्होंने काय चिक्रित्सा के साथ शल्य प्रधान आयुर्वेद 
की सुश्रुत गैतरण भोज पुष्कलाबत और औपघेनव आदि सेंकड़ों 
शिष्यों को शिक्षा देकर ब्य समाज का भारी उपकार किया 
है | इसी देतु आज भो इनके जन्म दिवस कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी 
को भारत का गेय समाज कौने २ में उत्सव मनाकर धन्वन्तरि जी 
के प्रति कृतज्ञवा प्रगट करता है। और साथ ही इनके सम्मान में 
अनेक ठौद्य अपने औष्घालयों के नाम भी भन्वन्तरि औषधालय 
रखते हैं। पत्रों के नाम रखते हैं अनेक अवसरों पर धन्वन्तयेनमः 
लिखते हैं आदि आदि । उधर भारत की साधारण जनता भी इनकी 
स्थति में धन्वन्तरि त्रयोदशी को नये बतंन खरीदती है। इस के 
अति रिक्त भगवान धन्वन्तरि की चौबीस अबतारों के अन्तर्गत 
गणना होने" के कारण भक्तजन विध्णु का अवतार मानकर श्र॑राम 
तथा कृष्ण के समान पूजा भी करते हैं। किन्तु यह सब कुछ होते 
हुये भी । इन्के सम्बन्ध में कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं। यह भारी 


२ धन्वन्तरि परिचय 
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कमी है, खेद का विषय है । इसी अभाव की पूत्ति के लिए हमने 
विचारा है कि एक पुस्तक लिखी जाय । और उसमें धन्वन्तरि कितने 
हुए, किस युग में हुए, किस कुल में हुए, क्या क्या उनके कायं रहे 
आदि बातों पर प्रकाश डाला जाय | 

खव प्रथम में यह कड दू' कि धन्वन्तरि अनेक «हुए हैं उन 
में से एक समुद्र मंथन के समय में भी मिलते थे सवे प्रथम हम उन्हीं 
पर लिखेंगे । 

समुद्र मथन 

एक वार ऋषि कश्यप की सन्तान (देव असुर और मानव 
आदि) ने समुद्र मध्यवर्ता तथा समुद्र के समीपवर्ती भूभागो की 
खोज की थी, जिसमें लदमी उच्चेश्रव चश्च आदि अनेक बहुमूल्य 
पदाथ मिले थे उनमें हमारे उपास्यदेव धन्वन्तरि भी थे इसी 
खोज को पुराणकारों ने, समुद्र मन्थन नाम दिया है | 

समुद्र मन्थन का उल्लेख १ स्कन्द्‌ पुराण, २ गरुड़ पुराण 
३ वाराहपुराण ४ हरिवन्श ५ आग्नेय पुराण ६ ब्रह्म पुराण 
८ वाल्मीकि रामायण ६ महाभारत १० मत्स्य पुराण १९ और 
श्री मदभागवत में है | जिनका मूल पाठ इस प्रकार है। 
१ उदधेमंध्य मानाच्च निर्गतः सुमहायशाः। ` 

धन्वन्तरि रितिख्यातो युवा मृत्युड्जयः परः ॥ 
पारिभ्यांपूर्ण कलशं सुधायाः परिगृह्य वे । 
[स्क० पुृ० मा० ख० के० ख० १३१ २]८ 
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समुद्र मन्थन ३ 
यथा धन्वन्तरिर्नाम जातः कीरोदमंथने । 
देवादीनां जीवनाय द्यायुरवेद मुवाच ह ॥ ४२ 
विश्वामित्र सुतायेव सुश्रताय महात्मने । 
(गरुडपुराण आचार कांड अर १४५) 

तेसवे तत्र महिता ममन्थुवरुणालयम्‌ । (वा०पु° २५।१०) 
त्रेतायां संग्रवृत्ताया मन्योन्य मनुजल्पिरे । 
सुरासुरगणाः सर्वे सहिता लवणाम्भसः 
मन्दरं पुष्करं कृत्वा नेतरं वासुकिमेव च । २६ 
समाः सहस्र' मथितं जलमोषधिभिः मह । 
धन्वन्तरिस्तथा मध' श्रीदेवी कौस्त॒मो मणिः ॥ २८ 
शशांको विमलश्चापि सयुत्तस्थुः समन्ततः । 

उच्चे:श्रवः हयोरम्यः पीयृषतदनन्तरम्‌ । (हरिवंश ३।३०) 
ततो धन्वन्तरि रविष्एु रायुवंद प्रवतकः 

विभ्रत्कमण्डलु' पूर्ण मभृतेन सथितः । (आग्नेय पु०३।११) 
देवाश्च दानवाः सर्वे ममन्धुवरुणालयम्‌ । बह्मपु° ३६ । 
मथ्यमाने ततः तस्मिन्‌ क्षीराब्धौदेव दानव: 

भूव वारुणी देवी मदा घूर्णित लोचना ॥ 
ततः शीतांश॒रभवज्जगृहे तं महेश्वरः । ६६ 
जगृहुरच विषं नागाः क्षीरोदब्धि समुत्यितम्‌ । ६७ 
ततो धन्वन्तरिर्देवः श्वेताम्ब रधरः स्वयम्‌ । 
विभ्रत्‌ कमण्डलु" पूं मृतस्य समुत्थितः | &८ 


टः 


(02 
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श्रीदेंवी पयसस्तस्मा दुद्भूता धृत पङ्कजां । १००। 
(बिष्णु पुराण १। ६) 

ततो देवाउसुराः सर्वे ममन्थुः रघुनन्दन । २७ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थुः पुरुषोत्तमः 
अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान्‌ । 
उदतिष्ठन्त्स धमांत्मा स दण्डः स कम्ण्डलः 
श्रथ धन्वन्तरि नाम अप्सराश्च सुवच॑सः । ३२ 
अप्पुनिमेथनादेव रसात्‌ त्तस्माद्वरास्त्रियः । 
ष्टिः कोटयोऽमस्ता सामप्सराणां सुवचंसाम्‌ । 
असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः । 
उच्चैःश्रवाः हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम्‌ ॥ 

(बाल्मीकि बाल्ञ कां ४५) 


` ततस्तेन सुराः साद सथुदरयुपतस्थिरे । 


तमूचु ग्मृतस्याथें निभेथिष्यामहे जलम्‌ । 8 
अर्पांपतिथोबाच ममाप्यंशोभवेत्ततः । 

सोढास्मि विपुलं मह मन्दर अ्रमणादिति। १* 
मंथानं मन्दर कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिम्‌ । 
प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुज्वलः । 
श्री रनन्तर समृत्पन्ना घृतात्‌ पाण्डु वासेनी । 
सुरादेवी स्रुतयन्ना तुरगः पाण्डुरस्तथा | 
कोस्तुअ॒स्तुमणिर्दिव्यं उत्न्नो धृत संभवः । 


2 ससुन्द्र मन्थनं ५ 
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पारिजातस्तु तत्रैवं सुरभिस्तु महाथुने । ३६ | 


धन्वन्तरिस्ततो दबो वपुष्मानुदनिष्ठत । 
श्वेतं कमण्डलु" विभ्रदम्रतं यत्रतिष्ठति । 


अमृताथें च लक्ष्म्यथेमहान्तं बेर मास्थिताः 
[महाभारत आदि पवं १८/१६] 


१० मथ्यमात्रे पुनस्तस्मिनुजलधो समदृश्यत । 


१ 


[^ ~ 


धन्वन्तरिः सभगवानायुरवेद प्रवतः | 

मदिरा चायत। क्षीसा लोक चित्त प्रमाथिनी 
ततो5मृतं च सुरभिः सबंभूत भयापहा | 

जग्राह कमता विष्णुः कौस्तमेञ्च महामणिम्‌ । 
गजेन्द्र च सदस्त्रान्नो हयरत्नं च भास्करः | 
धन्वन्तरज्च जग्राह लोकागगेग्य प्रवतं भम्‌ । 

छत्रं जग्राह वर्णः कु डले च शची पतिः । ४ 
पारिजात तस्वायुजग्राह मुदितस्था । स्न्‌ 5 
धन्वन्तरिस्ततो देगे वपुष्मा जुदनिष्टत ।५ 
श्वेतं कमण्डलु विद्भृतं यत्र तिष्ठति । 
अथोदपेमंथ्यमोनात्‌ काश्यवेमरतार्थिमिः । 
उदतिष्ठन्‌ महाराज पुरूषः परमाद्‌ यतः; ॥३१॥ 
दीं पीवर दोर्दण्डः कम्बूग्रीवो ऽरुणेचणः । 
श्यामे स्तरुणः खग्बी सर्वाभरण भूषितः ॥ ३२॥ 


पीत वासा महोरस्कः सुमृष्ट भणि कुण्डलः । 
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स्निध कु चित के शान्तः सुभगः सिंह विकमः ।३३। 

अमृता पूणं कलशं विभ्रद्‌ वलय भूषितः 

सवे भगवतः सात्तादिष्णोरंशांश सम्भवः । ३४ । 

धन्वन्तरि रितिख्यात आयुर्वेद गिज्य भाक्‌ । 

श्री आंगवत ८) ८ । 

पाठक गण समुद्र मन्थन का उल्लेख ११ ग्रन्थों का ऊपर दिया 
है। किन्तु श्री धन्वन्तरि जी के सम्बन्ध में भागवत का वर्णन 
सर्वोपरि है । अवतार में जो विशेषताएं होनी चाहिये वे सभी 
दशाहे गईहैं तथा स्पष्ट शब्दों में विष्टु का अवतार स्वीकार किया 
गया है । ओर यज्ञ भाग काअधिकारी भी स्वीकार किया है। 
अत: हम इसी का अनुवाद करेगे ¦ 

समुद्र की खोज के समय एक ऐसे नवयुवक श्रद्‌सुत एवं 
मह। पुरुष मिले जिनकी भुजाय तथा दीवा गरदन लम्बी तथा पुष्ट 
थीं । उसके नेत्र अरुण खुन्दर तथा आकषक थे। वर्ण श्याम 
किन्तु सुन्दर था । वक्षस्थल पुष्ट एवं चोडा था | केश चिकने थे) 
और उनका पराक्रम सिंह के समान था | उनके वस्त्र पीत वणं क 
खन्दर ओर चमकीले मणि के कुन्डल कानों में सुशोभित थे। 
और हाथों में कडे धारण कर रक्खे थे। तथा एक हाथ में अमृत 
से भरा हुआ कलश (घडा) था । इस प्रकार के उपरोक्त लक्षणों से 
युक्त धन्वन्तरि विष्णु के अबतार यज्ञ भाग के अधिकारी और 
आयुर्वेद के प्रवतंक थे । २४ अवबतारों के प्रसङ्ग में भागवत २। ७ 
२१ में लिखा है । “घन्वन्तरिश्च भगवान स्वंय मेत कीर्ति नाम्ना 

0 


^ समुद्र मन्थन ७ 
चरणां पुररुजां रुक आशु हन्ति | 
` यज्ञ च भाग म्र तायु रवाव रन्ध आयुश्च वेद मनुशास्त्यव 
तीयं लोके" श्र्थात्‌ धन्वन्तरि भगवान यज्ञ भाग के अधिकारी थे 
रोगों को दूर करने वाले थे । ओर आयुर्वेद के प्रवतं थे । 
इसी भागवत में अ्रवतारों के प्रसङ्ग में धन्वन्तरि को ११ वां 
अचतार कहा है:-- 
सुराऽसुराणा दधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्र कमठ स्पेण पष्ट एकादशे विभुः ॥ 
धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदश. मेव च । 
अपाययत्सुरानन्यान्‌ गोहिन्या मोहयन्‌ स्त्रिया । 
९ भागवत १।३ १७७ 
सप्तुद्र मंथन के समय मन्द्र पवेत निवासियों का. धारण 
करते के लिये कच्छप का रूप वनध्या इसकी सख्या ११ वों है । 
घन्वन्तर जी को संख्या १२ वीं है । ओर सुन्दरी बनकर असुरो 
का मोहित किया इस मोदिनो अवतार की संख्या १३ वीं होती 
द्टै। | 
इस प्रकार केवल समुद्र मन्थन के ही समय में विष्णु के 
तीन अचबतार हो गये थे । द 
समुद्र मंथन के समय उपलब्ध होनेवाले पदार्थ 
समुद्र मंथन के समय धन्वन्तरि के अतिरिक्त अन्य पदार्थ 
भी हस्तगत हुये थे, जिनको शब्दान्तर से सभी इतिद्दास ग्रन्थों 
नै वर्णन किया है ओर उन पदार्था के नाम ये हैं।। 


त धन्वन्तरि परिचय 

वारुणी या मदिरा, विष, श्रपसरापे, घ्र, कु डल, श्रख्ृत 
गो, कौस्तुभ मणि, उच्चे:भ्रव नाम का घोड़ा हस्ति जिसका नाम 
ऐरावत था] वारुणी को अखुरों ने लिया । छुत्रवरूण ने कु डल 
देरावत और उच्चे:श्रव अश्व इन्द्र ने श्रपसराण देव लोक को 
गई । विषपान महादेव जी ने किया | अमृत ओर लदमी को सभी 
ने चाहा किन्तु असरत देवों ने पिया ओर लक्ष्मी जी विष्णु की 
पत्नी बनी । इसके साथ ही बहुमूल्य कोस्तुभ मणि भी विष्णु को 
मलो । 


वक्तव्य प्रायः सभी ग्रन्थ कहते हैं. कि विषपान महदेव जी 
ने किया किन्तु विष्णु पुराण में लिखाहै कि विष भाग नागोंने ग्रहण 
किया । “जगु हुश्च विषं नागाः भागवत ने धन्वन्तरि के वस्त्र पीले 
बताये हें किन्तु विष्णु पुराण ने श्वेत वस्त्र लिखे हँ । ^. श्वेताम्बर 
धरः स्वयम्‌ । क डल देवरा इन्द्र ले गये थे इससे सभी सहमत 
है किन्तु भागत में कहा है कि कुडल नागों के पास रहे । नागाश्च 
कुंडले” मानव सर्वदा देवों दे; साथ रहे थे किन्तु लक्ष्मी को देखकर 
उन्होने भी उसकी प्राप्ति की इच्छा की थी । "तस्यां चक्‌, स्पृहां सर्वे 
सुराऽसुर मानवाः”-(भागवत) इससे यहभी सिद्धहे कि समुद्र मन्थन 
में मानव भी सम्मिलित थे। 


वरुण देव जाति के हैं यह सवे विदित है किन्तु जब उनके 
राज्य में देव और असुरों ने खोज करने की इच्छा प्रगट की तो 
वण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “अपांपतिरथो वाच ममाप्यं 


सुन्दर मन्थन ६ 
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शोभवेन्ततः”- [मह्‌।भारत ] अर्थात्‌ इस मन्थन खोज या रिसचं में 

उपलब्ध होने वाले पदार्थों में मेरः भी अंश या भाग रहेगा। धन्वन्तरि 
समुद्र मन्थन के समय मिले किन्तु वे भारत में रहे या त्रिविष्टप्‌ 
(तिब्बत) गये और भारत में भी रहे तो कहां रहे इसका उल्लेख कहीं 
नहीं मिलता किन्तु हर्ष है इसका कुछ संकेत मत्स्य पुराण ने दिया है 
धह इस प्रकार है-“गजेन्द्र' च सहत्त्राक्तो हयरलनं च भास्करः । घन्व- 
न्तरि ञचजग्राह लोका रोग्य प्र्व॑तकम्‌ । गजेन्द्र को इन्द्र ने प्रहण 

किया और उच्चैःश्रव अश्व को तथा धन्वन्तरि को भास्कर ने 

लिया । यहाँ पर भास्कर का अथ भी इन्द्र ही है । भास्कर का पयोय 

आदित्य है । आदित्य १२ हैं उनमें इन्द्र भी है । अन्य ग्रन्थों से 
भी यदी ज्ञात होता है कि अश्व इन्द्र के ही पास था सूयं के पास 
किसी ने नहीं कहा है । अतः हाथी घोड़ा और धन्वन्तरि को इन्द्र 

देव स्वगं ले गये थे यह निश्चय सा मालूम होता है । अन्यथा जिस 

प्रकार अश्य हस्ति कुंडल कौम्तुम मणि लक्ष्मी का स्थान स्थान पर 

इल्लेख मिलता है इनका भी कुछ न कुछ द्दोता। 


लक्ष्मी 


जिस लक्ष्मी को विष्णु भगवान अपनी स्त्री बना कर ज्ञाये 
थे। बह प्रसिद्ध ऋषि श्रगु की पुत्री थी । 
विष्णु पुराण में लिखा ह “मृगोः ख्यात्यां समुत्मन्ना लक्ष्मी 
विष्णु परिग्रहः । तथा धात्‌ विधातारौ ख्यात्यां जातौ सुतौ 
भगोः | (विष्णु पु० १। १०) - 
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शग ऋषि की ख्याति नाम की न्त्री थी इससे धाता और 
विधाता नाम के दो पुत्र ओर लक्ष्मी नाम की एक कन्या हुई यद 
लक्ष्मी विष्णु की स्त्री बनी । स्मरण रहे इसी श्रगु के हिरण्य कशिषु 
की कन्या दिव्या से शुक्राचायं पुक्ञोम दानव की पुत्री पौलोमी से 
च्यवन पुत्र भी थे । श्रगु का निवास समुद्र तट पर श्रगु कच्छ था 
जिस को आज भरोंच कहते हं । इन्दीं के वंशज दधीचि जमदग्नि 
परशुराम आदि थे । 

अवतार अनेक हुए हैं जिनमें श्रीराम तथा श्री कष्ण प्रमुख 
हैं। उन्होने मनुष्य योनि में जन्म लेकर जीवन पर्यन्त असाधारण 
कायं किये थे । ("५५ । 

वाराह, कच्छप, नरसिंद झर मोदिनी भी विष्णु के अवतार 
माने जाते हैं । इन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया बल्कि 
कार्य विशेष के निमित्त कुछ ही समय के लिए शरीर की बनावट 
एवं वेषभूषा में परिवर्तन मात्र किया था। जेखा कि नाढकों में 
प्रति दिन होता है । बहु रूपियाओं में भी इस परिवर्तन को देखा 
जा सकता ह । 

और हमरे इस कथन को विष्णु भगषान ने महादेव जी से 
स्वयं स्वीकार किया द्वै । घटना इस प्रकार है--प्तमुद्र मंधन के 
समय जो विष्णु भगवान ने स्त्री का वेश बनाया था उख वेश 
ने महादेव जी को अधिक प्रभावित किया था | अतः महादेव जी 


न 
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ने विष्णु भगवान से पुनः स्त्री वेश को बनाने की प्रार्थना की थी 

इस पर विष्णु ने महादेव से का है कि--'एवं मभ्यर्थि तो विष्णु 
भगवान शल पाणिना । प्रहस्य भाव गम्भीरं गिरिशं प्रत्य 
भाषत । कौतूहलाय देत्यानां योिद्रेपो मया कृता! । (भागवत 


८।१२।१४) 
महादेव जी के कथन पर विष्णु कुछ हंसे और कदा कि दैत्यों 


को मोहित करने के क्ियिहीर्मँनेखीका वेष वनाया था। 
उपरोक्त स्त्री वेश को प्रायः सभी पुराणों ने लिखा दै जिनके 
उदादरण ये हैं । 
“अमृते निर्मिते पूव विष्णु सरी रूपमा स्थितः। (हरिवंश २।२२। 


मायया मोहंवित्वा तान्‌ विष्णुः स्त्री रूप संस्थितः । 
विष्णु पुराण १ | ६ 


* स्त्री रूप मतुलं कृत्वा दानवानभि संश्रितः (मत्स्य पु० २५१) 


४ स्त्री रूप मदभ्॒तं कृत्वा दानवानभिसंश्रितः” । 
(मद्दाभ/रत आ० प१०।१८।४६) 


स्‍त्री रूप का त्याग 
मृत के विभाजन के बाद जब समुद्र तट पर ही युद्ध प्रारंभ 
हो गया तब तत्कालद्दी विष्णुने ज्ञीके वस्त्रों को फैककर शस्त्र लेकर 
रण क्षेत्र में आ कूदे । 
/ विहाय भगवांश्चपि स्त्रीरूप मतुलं हरिः । 
नाना प्रहरणेभीमेः दानवान्‌ सम कल्पयत्‌ (मत्स्य पु० २५१) 
बाराद, अबतार के सम्बन्ध में हरिवंश ने कदा है- 
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वाराहरूपमास्थाय ग्रोज़हाराणवानमहीम्‌ । 
[दरिवंश २।२२। ४०] 


विष्णु वाराह अथवा सूकर का रूप बना कर समुद्र से प्रथ्वी 
का उद्धार किया । अर्थात्‌ समुद्र समीप वासी देत्यों से छीन कर 
अपना अ.घकार किया। ` 
वस्तुतः अबतार ऐसा विवादास्पद विषय नहीं हैं जैसा कि 
लोगों ने बना दिया द्वै अत्रतार का सीधा साधा अथ है असाधारण 
प्रतिभा, असाधारण शक्ति एवं कायं जिसके हों वह अवतार है। 
इसी आधार पर महि व्यास तथा महात्मा गोतम बुद्ध जेसों की 
गणना भी अवतारों में दै। श्री मद्भगत्र दभीता ने भी इसी अभिध्राय 
को व्यक्त किया दै-्यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्त 
देवाव गच्छध्वं मम तेनोऽशं संभवम्‌!" । (गीता १०४१) 
इसी आधार श्री मटूमागतरत में अवत।रोँ को असंख्य कहा है । 
“श्रवतारा संख्येया हरेः सत्वनिधेद्धिजा; | भागवत ११३।२५ 
अभिप्राय यह है कि सृष्टि या प्रकृति के नियमानुसार समय 
समय पर जो महापुरुष जन्म लेते हैं वें सभी अवतारो की 
श्रेणी में हैं । 
समुद्र मंथन का कारण 
प्रश्न यह है कि देवों को समुद्र॒ मन्थन की आवश्यकता क्यों 
हुई । और दैत्य जो, देषो के ब्रिशोवी थे उन्होंने अपने अधिकार 
क्षेत्र में क्यों मन्थन-द्ोने दिया ओर क्यों इस कायं में भागलिया । 


गो 


८ 
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इखका कारण यह था कि उस युग में देव और दैत्य दानवं 
में दायनिमित्त अथवा अधिकार निमित्त परस्पर युद्ध हुआ 
करते थे । केषां दाय निमितं तु संग्रामा वह वोडभवन्‌ | मत्स्य 
पुराण ४७7 ४१ (जह्माणड पुराण ३॥७२) महाभारत में अधिक स्पष्ट 
कहा है । ; 
अमुरा श्चैव देवाश्च दचस्यापन्‌ प्रजापते:। 
अपत्य बहुलं तात संस्पर्धन्त॑ परस्परम्‌" । 
(महाभःरत अश्वमेध पव ५।३) 
देव ओर असुर एक दी पिता की-सन्तान थे । किन्तु इन को 
वंश वृद्धि अधिक हो गईं थी अतः अधिकारों के लिये परस्पर छड़ा 
करते थे । बृद्द दारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है । 
द्या ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कनीयसाएवदेव। 
ज्यायसां अषुराः त एषु लोकेषु अस्पर्धन्त तेह देवा उचुन्ता 
सुरान्यज्ञ उद्‌ गीथेनात्ययामेति ॥ बहदारण्यकोपनिषद्‌ अ 
१ जा०३=मं० १। 
पजापति कश्यप की सन्तान देव और असुरो में युद्ध होते 
रहते थे बे दीनों हीं लोक अर्थात राजों पर अधिकार चाहते थे तब 
देबोंने यज्ञ अर्थात संगठन करके विजय करने का विचार किया था। 
इनके युद्धं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ने भी किया है। 


देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृथिरे' [शतपथ] 


क कक्कर 
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ओर भी देवाश्च वौ सुराश्चोभये प्राजापत्याः अस्मिन्लोके 


अस्पर्धन्त' [शतपथ का १३ । आ० ८] 
बामन पुराण में लिखा है कि देव और असुरों के युद्ध तीनों 
लोकों पर राज्याधिकार के लिये हुआ करते थे। 
त्रेलोक्यमार्काज्षिभि रुपवेगेः सुरासुरेर्नारद संप्रबुद्ध/” । 
(बामन ६ | ५०) 
बाराह नरसिंह और बःमन अवतार समुद्र मंथन, तारकामय 
त्रिपुरवघ या दाह अन्धक बृत्रासुर हालाहल और आडाबक नाम के 
पुराण प्रसिद्ध युद्ध लब अधिकष्ट ` निमित्त ही हुए थे।॥ सूर्यबंशी 
रिपुजयञअथवा ककुत्स्थ आडीवक युद्धमें दी देवोंका सहायक बनाथा। 
क्योंकि मानव देवों के वंशज थे या यों कहिये देव वंश की शाखा 
थे ॥ अतः पुरंजय दशरथ खटबांग दुष्यन्त आदि अनेक भारतीय 
राजाओं ने युद्धों में देवों की सहायता की थी ॥ 
किन्तु असुरों के गुरु शुक्राचाय संज्ञीवनी विद्या के बल से 
असुरों को जीवित करलिया करते थे। इसके अतिरिक्त देत्य दानव 
हृष्ट पुष्ट स्वस्थ ठथा दिव्य शस्त्रास्त्रों के ज्ञता, कूट योधी तथा 
युद्ध विशारद थ ॥ अतः युद्धों में देवा की ही सृल्यु अधिकं होती 
है अब दम अन्य प्रन्थो का आश्रय न ज्ञेकर इस्र विषय को 
भागवत के अनुसार लिखेंगे ॥ 
† सूयं इन्द्र ओर हिरण्य कशिपु ऋषि कश्यप के पुत्र थे, सूर्य 
का मनु ओर मनु वंशज मानव कदृक्ञाय) 
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राजा परीक्षत ने शुकदेवजी से समुद्र मंथन के सम्बन्ध में 
पूछा था ॥ उसके उत्तर में शुकदेवजी ने कहा था कि जब देवासुर 
संग्रामों में असुरो द्वारा देवों का भारी संख्या में मरण हुआ था। ॥ 

इस जन हानि की गम्भीर समस्या पर विचार करने के लिये 
इन, बरुण तथा मह।देव आदि देवताओं ने परस्पर विचार विनिमय 
किया किन्तु किसी निश्चय पर पहु चने मे असमथ रद्दे। इसके बाद 
वे सव मिलकर मेरु पर्वत पर जोकि देवों का ही देश था त्रह्म जी 
के पास गये । ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर विष्णुजी के 
पास गये ॥ विष्णु ने आद्योपांत- समाचार सुनकर देवों को परामश 
दिया कि, आप लोग सबसे पंहिले-देत्य दानबों के पास जाकर 
मित्रता करो । मित्रता करनेके बाद समुद्र मंथन द्वारा अस्त प्राप्तकरो, 
अमृत पान से आप ऋमर होजांयगे॥ असत प्राप्ति में वासुकि नाग 
तथा मन्दर पर्वत बासियोंका सहयोग भी प्राप्त करो ॥ इस प्रकार देरः 
को आदेश देकर विष्णु भगव/न चले गये ॥ 

इसके बाद ब्रह्मा ओर शिव अपने अपने घरों को चल्ञे ३: 
ओर देवता गण दत्य राज़ वलि के पास च गये । बलि की रा :. 
धानी पाताल देश (दक्षिण भारत का कुछ भू भाग) के अन्तर 
त्रिपुर नामक नगर में थी | वहां जाकर इन्द्र ने मधुर वाणी से ८ 
को अपना अ्भिप्राय सुनाया ! किन्तु शम्बर, अरिष्टनेमि आदि नि 





+ यदा युद्ध ऽसुरेदे वा वाध्यमानाः शितायुधैः । 
. गता सवो निपतिता ना त्तिठेरन स्ममूयशः | भागवत ८।६ 
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वासियों को इन्द्र का आना और इन्द्र का कथन पसन्द नहीं आया, । 
न्तु बलि ने इन्द्र की बात को सुनकर उससे सहमति प्रगट की 
और मन्दर पर्वत बासयों को बलात्‌ साथ में लेकर समुद्र मन्थन 
लिये प्रस्थान किया । चलते समय विष्णु भी आ गये थे और साथ 
में बलि का पिता वैरोचन भी गया था; 
वक्तव्य--भागवत का सर्मथन मत्स्य पुराण ने इन शब्दों में 
में किया द्वै मत्स्य ने लिखा दै कि देवासुर संग्राम में देत्यों द्वारा 
देवता सेंकड़ों ओर हजारों की सख्या में मारे जतिथे। ` 
पुरा देवाउसुरा युद्ध हताश्च -शत शः सुराः । 
“हन्यमाना स्ततो देवाः शत शोऽथ सहस्त्र शः” ।(मत्स्य ३४६) 
विष्णु पुराण ने लिखा है कि. जब दस्यो द्वारा इन्दादिक 
देवता परास्त हो गये तब अग्नि और इन्दरादिक देवता ब्रह्मा जी के 
पास गए । 
“विजिता स्त्रिदशा देत्ये रिन्द्राद्य! शस्णंय युः। 
पितामहं महाभागं हुताशन परुगेत्रमाः | (विर पु १। ६) 
ब्रह्मा ने देवों को सम्मति दी थी कि समुद्र मथन में वरुण की 
ओ सहायता ली जानी चांहिए | 
“सहायं वरुण त्वा! ।(मरस्य पु०२४६) 
पाठक तनक दैत्य राज वलि की उदारताको देखिये } जवं 
इन्द्र ने बलि के पास जाकर कहा कि-- ५ 





$ शम्बरोरिष्ट ने मिश्य ये च त्रिपुर वासनः ! भागवद्‌ ८। ६। ३१ 
शक्रवे रो नादय: भागवत ८।६।३४। 
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अलं विगेषेन वयं भृत्यास्तव वलेऽधुना'? । मत्स्य पु० २४६ । १७ 
हे दैत्यराज बलि परस्पर के विरोध को समाप्त करो । ओर 
मुभे श्रना नौकर समझ कर समुद्र मन्यन का उघोग करो, तथा 
सहायता के लिये वासुकि नाग को भी बुलाला। इसपर दृत्यराज 
बलि ने कहा है देवराज इन्द्र मैं तुम्दारी नम्नता से प्रसन्‍न हूं । जो 
कदोगे वही कर गा आप निश्चिन्त रडिए। अत मंथन करके 
तुमको दू'गा। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं ॥ 
छुद्रादाश्रयं प्रापनान्‌ ग्रणतानपि वरिणः । 
यो न पूजयते भक्त्यौ प्रत्य चेह विनश्यति ॥ 
| मत्स्य पुराण २४६ । २२। 
अथांत दर से आया-हुआ चाहे शत्र दी डो, यदि वह आत्म 
समर्पण करता है तो उसका सम्मान करना चाहिये अन्यथा वह 
नष्ट डोजाता है । अत: आपका पालन मैं अवश्य कर गा । अथात 
आपके भोजनादि का व्यय मै सहन करू गा । 
इसके बाद बलि ने अपने पड़ोसी वाखुकि नाग को भी बुला 
कर साथ में लेलिया | वाखुकि भी पाताल में दी रहता था ओर इस 
की राजधानी भागवती नाम को नगरी थी | इसके बाद खुर, अखुर, 
नाग आदि सब मिलकर वरुण के पास गये क्‍योंकि ये भो कुछ 
प्रदेश के राजा थे । उनसे भी आज्ञा लेना अ्रनिवाय था । वरुण का 


गम मन मिलना 
+ पुर नगर के पास ही भोगवती नगरी थी वद बाखुंक नाग 
की राजघानी थी । 
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राज्य पश्चिम दिशा में समुद्र के बिलकुल समीप था, या समुद्र के 
मध्यवर्ती किसी टापू मेँ था वहां जाकर अपना समुद्र मंथन का 
अभिप्राय प्रगट किया तो वरुण ने भी यह शतं पेश करदी कि 
उपल्ब्ध होने वाले पदार्थों में मेरा भी भाग रहेगा । मांग उचित 
ही थी तः इसको स्वीकार किया गया ओर कार्य प्रारम्भ इुआ 
और मन्थन के समय जो पदां मिले: उनका विभाजन. किस 
प्रकार हुआ यद लिखा जाछुका है । 
9 ५ & वक्तव्य समाप्त ४8 
नरतः का विभाजन ` 

अमृत निकलने या मिलने के पश्चात खर अखुरों में विवाद 
बढ़गया | अत का कलश दैत्यो ने छीन लिया पक संकट 
उपरसिथत हो गया तब कूट नो तिज्ञ व्यवहार कुशल विष्णु भगवान 
ने सुन्दर स्त्री का वेश वनाया उस अवस्था का नाम मोदिनी 
श्रवतार है। सुन्दर को देखकर दैत्य आसक्त ( आशिक ) इण । 
देवता तो मोहन होते दी क्यों उनके समक्त तो स्वरौ का वेश 
बनाया ही था| अतः उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान था। किन्तु फिर 
भो अखुरों ने अपने मस्तिष्कों के सन्तुलन को नहीं जाने दिया॥ 
ओर मोहनी से जो कहा है वह विचारणीय है इस कथन से ज्ञात 
होता है कि बे कितते विषेकशील तथा गंभीर विचारक थे। | 


§ कश्यप स्योरसः पुत्र: सलिलान्तगं तः सदा । । 
अम्बुराज इति ख्यात: प्रतीच्यां दिशि पार्थिव: || हरिवंश ३।३७.२३ 
ः 
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& सात्वं नः स्पर्धमानाना मेकवम्त्‌ न भामिनी । 

ज्ञातीनां वद्ध वेराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ।६॥ 

वयं कश्यप दायादा भ्रातरः त पौरुषाः । 

विभजस्व यथान्याय नेव मेदो यथा भवेत्‌ ॥ 

इत्युपामंत्रितो दैसयेमार्यो योषिद्धपुह र:” ॥ भां भवत ८।८ 

चैत्य कहते हैं किदे मोदिनी हम सब ही ऋषि कश्यप कौ 

की सन्तान हैं, अतः भाई भां हैं । हम सभी ने मंथन कायं में 
परिश्रम किया है ! किन्तु हम में परस्ण्र विरोध पुराना हैं ओर 
आज कवं .एक वस्तु के लिए परस्पर प्रतिस्पधां है। सन्देह है 
पुराना विरोध उन्र रूप धारण कर के हमारा नाश न करदे । अत 
आप अरत का न्यायाुकूल विभाजन करद्‌ ताकि हम में विवाद न 
हो । किन्तु इस प्र.थना को मोहिनी ने हंसकर टाल दिया ओर 
असूत कु चतुराई से देवों में बांट दिया । परिणाम स्वरूप मंथन 


क्षेत्र नर च में परिणत होया ॥ इस युद्ध में देवों को विजय 
श्रोर की पराजय इर । 
बार संकट काल में इन्द्र ने भी राजा बलि के सामने 


अपने को भाई बताया था। बात यह थी कि बलि को अवसर 
मिला बह इन्द्र को मारना चाहता था किन्तु नारद ने बलि को 
रोक दिया [| तब इन्द्र ने बलि से कहा था कि 

नारदेन तदा देत्य: बलिश्च बलिनावर: ; 


निवारित स्तद्रधां च्चैव वाक्येरु चां वर्चेस्त था 
(स्क० पु> म० ख० के० ख>) 
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वयं कश्यम दायादा युयं सर्वे तथेव च । 
यथा वयं तथा यूयं विग्रहो हि निरथंकः । 
(स्क-मु° मा० ख० के० ख८ ६।४) 
अर्थात्‌ हम तुम दोनों ही कश्यप की सन्तान हैं, अत: हम तुम 
सब एक हैं फर भागड़ा ह्वी व्यर्थ है| 
अस्त त--अम्त त का अर्थ पौष्टिक पदार्थं है इसके सेवन से बल बढ़ता 
दै! गुडूची जल हरीतकी ओर चूना आदि के भी अस्त नाम 
हैं। चूना को संस्कृत में सुषा कते हैं, सुधा ओर असत पर्या- 
यवाची हैं। चूना को अंग्रेज़ी में केलशियम कहते हैं कैलशियम 
ह्य है शक्तिवद्ध क आदि इसके गुण ई । किन्तु यह सवधा श्रस- 
भव एवं प्रकृति के नियम के विरुद्ध है कि मृत्यु को रोक सके । 
“जातस्यहि ध्रवो मत्युम्‌ त्युजन्म ध्र वस्य च 
“अद्य वापि शतान्ते वा मत्युर्वे प्राणिनां धवम्‌ । 
आदि भादि। 
व्यास जी ने अजु न से कद्दा है कि-- _ 
“देवाः मनुष्याः पशवस्तरवश्च सरीसपाः 
स॒ष्टाः कालेन कालेन पुनयास्यान्ति संक्यम्‌” । 
(ब्द्यौए्ड पु० १०३।५८) 
बोद्ध प्रंथ अनागत १३ में लिखा है कि-- हे 
ब्रह्माउसुरा सुरगणा च महानुभावा मन्धव्व किन्नर नहोरग 
 रक्खसा च । ते चापरे च मरणाग्नि सिखाय सब्वे अन्ते 


खमुन्द्र मन्थन २१ 
पतन्ति सलमा इव खीण पुञ्जा । १६ 
ब्रह्मा देवता भसुरगण गन्धव, किन्नर, नाग राक्षस आदि 
सभी जातिया मृत्यु को प्राप्त होती हैं । 
महात्मा बुद्ध ने आनन्द से कहा था कि सेंकड़ों इन्द्र चले गये 
सदा कोई नहीं रकता । (बुद्ध चरित भाग २) 
पुराण--पुराणों के देख ने खे भी यदी ज्ञात होता दे कि 
अमत नामक पदार्थ पीने के बाद भी देवों की मत्यु होती रही 
अमृत पान के. बाद ही समुद्र तट पर जो युद्ध हुआ है उसमें दोनों 
पक्त मारे गये हैं । 
“निक्ृत्तवाहु शिरो धराङ प्रयश्छिन्न ध्वजेष्वो सतनुत्र भूषणाः। 
(भागवत ८,११।३७) 
समुद्र मंथन के कुछ दिन बाद जो देवासुर संग्राम हुआ था 
जिस में दैत्यों की विजय हुई थी उसमें रक्त की नदियां वहीं थी 
उसमें सेंकड़ों और हजारो की संख्या में देवों की मृत्यु हुई षी । 
“तस्य वाण निपातेशच इता वे शतशः सुराः । ७ 
सायुधानच्छिनत्‌ क्‌ दः शतशोऽथ सहस्त्रशः” । 
(हरिवंश ३।१८) 
देवों के मरण के प्रमाण इतिहास में पदे पदे मर मिलते हे । 
अब-हम इस बिषय को यदीं समाप्त कर के आगे बढेंगे । 
मन्दर--कहा जाता है कि मन्द्र पवंत को मन्‍्ध।न या मथनी 
बनाया था इस क। सीवा अथं है कि मन्दर पव॑त के निवासियों 
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को मंथान के स्थान पर रक्खा था। मन्दर तिव्बत के पास था यह 
मेरू पर्वत के पूर्व में ओर गन्ध मादन † ( जिसे आज कल बद्रीनाथ 
कहते हैं ) मेरु से दक्षिण में था । 
"पूर्वेण मन्दरोनाम दक्षिण गन्ध मादनः”। 
५९ (बिष्णु पुर) 
मन्द्र पर्वत प्राचीन काल में बड़ा सुन्दर था और इस पर 
देवता किन्नर ओर अप्सरस गण रहा करतथे। = 
मन्दर पवतवबरं लताजाल समा इलम्‌ । 
किन्नर रप्सरो भिश्च देबैरपि च सेवितम्‌" । 
, ` (मः भार आ० प०:१८) 
वस्तुतः बात यह है मम्दर का संथान बनाया वासु कि नाग को 
नेती बनाई यह सब व्यूह रचना हैं युद्ध में भी यह्‌ व्यूह रचना 
हाती है सूची व्यूह शकट वयूहं चक्र व्यूह आदि इसके प्रमाण हैं। 
अतिरिक्त इसके पुराणों में आल्ङ्कारिक भाषा का प्रयोग अविक 
है इस पर लोग चौंकते हैं में पूछता हं यद अलिङ्कारिक भाषा का 
प्रयोग हे कहाँ नहीं आयुवेद में छाफी हैं उपनिपद्‌ ओर वेद भी इस 
के अपवाद नहीं हैं। 
` श्वं ताश्चर उपनिषद कहां हैं कि एक बकरी: है उस के लाल 


† प्राचीन काल में गन्बमादन में बड़ी घुन्दर एवं समद्धशाली 
:बिशाला नाम की नगरी थी | ओर यहां बड़ी मत्रा में जन समुदाय 
निवास करता था यदी पर कलाप ग्राम था। । 
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सफेद ओर काले तीन बं हैं उसकी घहुत सी सन्तान हे । 
“अजामे का लोहित शुक्र कृष्णो वह्नीः प्रजाः खजमानाः” | 
यह बकरी के नाम से प्रकृति का बर्णन है । इसमें सत्वगुण 
रजोगुण और तमोगुण का वर्णन क्रमशः श्वेत रक्त ओर कृष्ण 
बताया है। 
« द्वा सुपण सयुजा सखाया समानं बृक्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्‌ अन्यो अभिचाकशीति 
( ऋग्वेद १। १६४। २० ) 
दो पक्ती हैं, वे दोनों मिन्न .हैं; एक ही चत्त पर साथ साथ 
श्रते हैं | उनमें से एक मीठा. फलः खाता है और दूसरा केवत 
द्रष्टा मात्र है । इस मन्त्र में संसार को चत्त मानकर जीवात्मा 
और परमात्मा का वर्णन किया है! यही मन्त हू बह मान्डूक्यो 
पनिषद्‌झश्त्रा०्डेम० श्रेमीहैष  -, 
आयुवेद--आयुर्वेद में ज्वर के सम्बन्ध में लिखा है कि-- 
` “ज्वरस्तु महेश्वर कोष प्रभावः” । (च० नि° १) 
ज्वर महादेव के प्रकोप से उत्पन्न, हुआ है ॥ ` 
“कद्रकोपोग्नि संभूतः सवभूत प्रतापनः” 
` `~  (ख० उत्त० तं० ३६) 
प्राणियों को दुख देने वाला ज्वर सुद्र की कोधाग्नि से उत्पन्न 
हुआ है, माघवाचायं ने लिखा है कि-- 
 . द्कापमान संक्र रुद्र निःश्वास सम्भवः” ( माधवनिदान ) 
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अर्थात दक्ष के अपमान से क्र द्ध महादेव के श्वांसों से ज्वर 

उत्पन्न हुआ था, किन्तु यह सब आलंकारिक भाषा है इस का 
स्रीधा साधा अथे है कि दत्त प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया 
था उसमें विष्णु, इन्द्र तथा सभी देवों को निमन््रण दिया था ॥ 
किन्तु दोर्भाग्य से अपने दामाद महादेव जी को निमन्त्रित न न कर 
_ -के एक प्रकार का वहिष्कार ही किया था ॥ महादेवजी ने इसको 
सहन किया किन्तु सती जे दक्ष को पुत्री थी वह अनाहूत भी आ' 
गई उसके साथ में भी दक्त का व्यवहार अशिष्ट ही रहा। अन्त 
में शिवजों ने अपनी सेना भेजकर यज्ञ को विध्वंस कराया. वीर 
भद्र ने ब्रह्मा को ओर मणिमान,गर ने भु को बांधकर डालदिया 
किसी ने अग्निकुराड में मूता किसी ने बेदी को नए भ्रष्ट कर दिया 
भग देवता की आंख फोड़दी , पूषा के दाँत तोड़ दिये, देवों के 
टकडे टुकड़े काट कर डालदिये इस प्रकार शिवजी की सेना 
द्वारा देवता पराजित होकर भागे थे।। तब ही उनको ज्वर ही 
नहीं अनेक रोग उत्पन्न हुए थे! । ज देवता ज्वर से पीड़ित दो गए 
थे उनको गिन गिन कर विष्णुने चिक्रित्सा के लिए अश्विनीकुमारों 
को दिये थे। 
† अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीक: परोजिता:। 

संदिन्न भिन्न सवौङ्गाः सर्त्विक सभ्या भया कुलाः । भागवत ४। $ 
§ गणान्‌ पराङ मुखान्‌ दृष्ट बा सर्वेतेव्याधयोभ्रुशम । 


सद्र कोपात्‌ समुद्भूता देवांश्चापि श्रदुद्र बुः॥ 
स्कन्द पुराण मा० ख० केर ० | ४ 
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७ ज्वरस्तु पीडितान्‌ देवान्‌ दष्ट व। विष्णुहं सन्निव । 
देवारिवनौ तदाहुय व्याधीन्‌ हन्तु" तदाभृतिम्‌ ॥ 
ददौताभ्यां प्रथत्नेन गणयित्वा सुबुद्धिमान्‌ ॥ ६७ ॥ 
विज्वरानथ देवांश्च त्वा भुुदत॒र्चिरम्‌ ॥ 
( स्कर पु० मा० ख० के० खं० १३) 
इसकी पुष्टि आयुरवद की चरक संहिता से भी होती हे. । 
चरक संहिता में लिखा है कि अश्विनी कुमारों ने दक्ष के कटे हुए 
शिर को जोड़ा, पूषा के टूटे हुए दांतों को लगाया और भग देवता 
-के नष्ट नेन्नों को पुन: ठीक किया था। ` 
“ अरिवनो देव भिषजौ यज्ञवाहा वितिस्म्ृतो । 
दचस्यहि शिरश्छिन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ 
प्रशीर्णा दशना पूष्णो नंत्रेनष्टे भगस्य च । ` 
` ` (चन चि०अ० १ पा० २ | ७८) 
काश्यप संहिता में स्पष्ट लिखा है कि दत्त यज्ञ के अवसर पर 
महादेव की सेना बध न कर डाले इस भय से देवता और ऋषिगण 
भागे थे तब उनको ज्वर, गुल्म, प्लीहा, अतिसार, तृष्णा रक्तपिक्त 
/ हिक्का श्वास, कास आदि अनेक रोग उत्पन्न हुए थे । 
“ दक्ष यज्ञे वधन्नासादू देवर्षीणां पलायताम्‌ । 
रोगाः; सर्वे समुत्पन्ना सन्तापाद्‌ देह चेतसोः । १४ 
ज्वरो गुरुत्वाद्‌ गुल्मस्तु धावतां श्वनात्‌ शीहा । 
भ्रमो विषादाद्विड मेदो धावतां बेगधारणात्‌ ॥ २५ 
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हिक्‍्काश्वासौं कफाधिक्याद्धावतां पिवतां जलम्‌ । १६ 
गुत्पत्तिस्तथा न्येषां रोगाणां परिकीर्तिता । 
कृतत्रतान्तरत्वेन प्रादुभू ता यथा दृशाम्‌ ॥ 
( काश्यप संहिता प्र० १६० ) 
कुछ शब्दाम्तर से चरक संहिता ने भी उक्त घटना का वर्णन 
किया है || चरक ने प्रमेह कुष्ट, उन्माद तथा अपस्मार का भी 
उल्लेख किया है । 
“ तस्मिन्‌ हि दक्षाध्वरोद्ध्व॑सं देहिनां दिक्ञ विद्रवता 
मतिसरण पवन लधनाचं देह विक्षोभनेः पुरागुल्मोत्पत्ति- 
रभूत्‌ । हविष ग्राशनाते मेहं कुष्टानां तपोऽपवास शोके 
खन्मादानां विविध भूताऽ्चि संस्पशांदपस्माराणाम्‌ । 
( च° नि० अपस्माराधिकार ) 
चरक चिकित्सा स्थान में लिखा है कि जब दक्ष यज्ञ में महा 
देव को भाग नहीं मिला तो उन्होने ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न 
किया उससे देवों को जलाया ओर फिर क्रोधाग्निसे सन्त्र बाण, 
यज्ञ नष्ट करने को छोड़ा था जिससे देवादिक प्रणी भयादित 
एवं दुखी होकर इधर उधर भागने लगे थे | 
रुष्टवा ललाटे चक्त वदग्ध्वातान सुरान्‌ प्रथुः 
वाण क्राधारन सतप्तमसख्जत्‌ शज्रु नाशनम | 
ततो यज्ञः सविध्वस्तो व्यथिताश्व दिवौकसः 
दाह व्यथा परीताश्च श्रान्ता भूत गणादिशः ॥ 
( च० चि० ३) 
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कहांतक लिखें यदि इसी प्रकार के आलंकोरिक भाषा के 
प्रमाणों को लिखा जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ बनेगा ॥ अब इस विषय 
को यहीं समाप्त करते हैं । 


ममद्र मंथन का समय 


भ्रथ इस पर विचार करना है कि समुद्र की ख़ोज किस मन्व. 
न्तर तथा किस मास और तिथि में प्रारम्भ हुआथा। बाराह पुराण 
में लिग्टा है कि-- 
“ तथेव पौष मासेतु अमृत मथितं सुरः 
पौष मासस्य या शुज्ला दशमीति निगद्यते ” | 
` ( बार पु ४०।२) 
बारह पुराण के अनुसार समुद्र मन्थन पौष मास शुक्ल पक्त 
और दशवीं तिथि फो आरम्भ हुआ था । ; 
उपरोक्त पाह में बाल्मीकि ने मुद्र मन्थन का समय सतयुग 
लिखा है । 
“^ पूर्वं कत युगे राम दितेः पुत्राः महाबलाः "। 
मालूम ऐसा होता है कि लेखकों के प्रमाद से पाठ भ्रष्ट हो 
गयां हे \ अस्तु ! जो कुछ हो यह असंगत है समुद्र मथन आद्य तरेता 
युग में भी स्वायंभु आदि छ मनु बीत चुके थे तब सांतवां वैवस्व॒त 
मनु के काल में समुद्र मन्थन हुआ था। 
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“आद त्रतायुगे पूवं मासन्‌ स्वायं यवेन्तरे" 
( ब्रह्माण्ड २। ३६। ६० ) 
“त्रेतायुगेतु प्रथमे पौत्रः स्वायंभ्रुवस्यतु” । 
(ब्रह्माएड २ । ३६ ) 
उपरोक्त प्रमाण से यह सिद्ध हे कि स्वायभुव मनु तथा उसका 
पौत्रधव भी आय त्रेता युग में हुए थे । + 
स्वायंभुव मनु के बाद अग्निका पुत्र स्वारोचिष नाम का 
मनु हुआ था | इसके बाद उत्तम प्रियत्रत का पुत्र हुआ। फिर 
उत्तम का ही भाई तामस नाम का-मनु हुआ फिर तामस का ही 
भाई रेवत नाम का मनु हुआ | इसके ब।द चाक्तुंष नाम$ का मनु 
हुआ था । चाक्षुष मन्वन्तर में दत्त का जन्म हुआ था । 
इस के बाद सूये का पुत्र श्राद्धदेव नाम का मनु हुआ । 
विवस्वान ( सूयं ) का पुत्र होने के कारण इसका नाम वैवस्वत है, 
सूय पुत्र मनु का इतिहास इस प्रकार है । प्रजापति दक्ष की पुत्री 
अदित से सूयं और सूर्य की स्त्री संज्ञा से श्राद्धदेव हुए थे। इस 
प्रकार मनु से दक्ष ४ पीढ़ी पहिले के हैं। और इनके यज्ञ का समय 
आयुववेद की काश्यप संहिता में संत्ययुग और त्रेता कौ सन्धि कहाहे 





† स्वायंभुवमनु के प्रियत्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे। 
उत्तानपाद के ध्र व ओर प्रियत्रत के उत्तम थे । 

$ चाक्षुषमनु भी उत्तानपाद के द्टी बंश में हुआ है। इसके पिता 
का नाम रिपु था| 
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“कृत व्रेतान्तरत्वेन प्रादुभू ता यथा नृणाम्‌ | पृ १६० 
और चरक संहिता में स्पष्ट ही त्रेतायुग कहा है ॥ 
“द्वितीयेहि युगे सव॑म क्रोधव्रतमास्थितम्‌” (च०चि० ३) 
छांड़ए दक्ष यज्ञ कब हुआ था, हरिवन्शने स्पष्ट ही समुद्र 
समुद्रमन्‍्थन का समय त्रेतायुग कहा है ॥ 
“त्रेतायां संप्रबृत्ताया मन्योन्यमनु जन्पिरे | 
समाः सहस्रं मथितं जलमोषधिभिः सह । (हरिवंश ३।३२।) 


समुद्र मंथन मं कितना समय लगा 


समुद्र मन्थन काय में कितना समय लगा, इख सम्बन्ध में 
हरिवंश और बाल्मीक रामायण का कथन है कि यह समुद्र मंथन 
का काय निरन्तर एक सहस वष तक चलता रहा थां । 

“समा सहस्रं मथितं जल मोषधिमिः सह । हरि“ ३।३२ 

“अथ वर्ष सहस्लेण आयुर्वेदमयः पुमान्‌ । 

न्‍ ( बाल्मीकि बाल कां ४५। ३१ ) 

में भक्त जनों की बात तो नहीं कहता किन्तु गम्भीर विचार 
करने पर एक सहस्र वषं असम्भव है । किन्तु सत्य यह है. कि हम 
अथं करने की रोली पर विचार ही नही करते। 

हमें. जानना चहिये कि एक शब्द के अनेक अथं होते है , 
वषं का अर्थ बारह मास हांता है यह सत्य है किन्तु वष का अथ 
एक दिन भी होता है । 
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“अहवें संवत्सरः” इति श्रतेः । । और “'अहो रात्रे वे 
संवत्सरः”! 
( शतपथ कां ३ अ० २ब्रा० मं० ४ ) 
उपरोक्त प्रमाणो के अनुसार एक सहस्त्र बष के स्थान पर 
एक हज़ार दिन मान लेने पर २ वषे ६ मास और १० दिन होते हैं 
अथवा जिस प्रकार वर्ष का अर्थ दिन होता है उसी प्रकार शत और 
सहस््र क। अथं बहुत होता है । 
“शतं सदस्' बहु इति द्वादश बहु नामामि । 
( निसक्त अ० ३ ) 
उक्त प्रमाण के अनुसार सहस का अथ बहुत मान लेने पर 
सहस्र वऽ का अथ बहुत वर्पो तक्र समुद्र मन्थन चलता रहा यह 
` अथं होगा ।, 


और वषं का अथ दिन तथा सहस्र का अथ बहुत मान लेने 


“कक (4 
पर सहस्त्र वष का अथ होगा बहुत दिनों तक समुद्र मन्थन का काय 
चाथा इस प्रकार सहसख वष के तीन अथ होते हैं । 


सरू पव॑त 


समुद्रं मम्थन का विचारया परामशं देवों ने मेरु पर्वत पर 


किया था ॥ मेरू कया है, कहां है आदि बातों पर परिशिष्ट में 


जिखेगे ॥ ` ` 


ॐ प्रथम अध्याय समाप्त $ 


धन्चन्तरि और दिवोदास ३१ 


# 
अथ द्वितीय अध्याय प्रारम्म 
द्वितीय धन्वन्तरि 
= नह #+++ 

समुद्र के समीपवर्ती भू माग की खोज के समय मिलने बाले 
धनवन्तरि जो बिष्णु के अबतार माने जाते हैं उनका वर्शान प्रथम 
अध्याय में होचुका है । अब हम भारत में होने बाले अन्य सभी 
धन्वन्तरियों पर विचार करेंगे । 

सूय के शिष्य धन्वन्तरि 

एक धन्वन्तरि का उल्लेख अह्मयवेधत पुराण में मिलता हे ॥ 
इस में कहा है कि ब्रह्मा ने चारों वेदों का अध्ययन करके उसमें से 
आयुर्वेद भाग को प्रथक किय और उस आयुवेद को भास्कर (सूय 
, को पढ़ाया ॥ सूर्य ने उसमें से भी कुछ सार भाग लेकर अपनी 
स्वतन्त्र संहिता का निमीण किया । अपनी संहिता को सूयं ने 
धन्वन्तरि आदि सोलह शिष्यों को पढ़ाया, उनके नाम ये हैं- 
श्रन्वन्तरि दिब।दास, काशी का राजा, अश्विनीकुमार, नकुल सहदेव 
सुयपुत्र यम, च्यवन जनक, बुध, नावाल, जाजलि, चैल क्रथ 
ओर अगस्त्थ । सूर्य से पढ़ने के बाद उक्त धन्वन्तरि आदि र्या 
ने भी अपनी अपनो स्वतन्त्र संहिताओं क। निमोण किया। डक 
` सभी वेद तथा बेदाज्ञों के ज्ञाता थे ॥ धन्वन्तरि ने घिकित्सा तत्व 
विज्ञान, दिवोदास ने चिकित्सादपंण काशीराज ने चिकित्सा कौझुदी 
अरश्विनी मासे ने चिकित्सा सारतन्त्र और अमघ्लतन्त्र, नल ने. _ 


श्र 


धन्वन्तरि परिचय 


शा ^~” ~^ "++ ^^ 


वैद्यकं खवस्व बन्त्र, सहदेव ने व्याधि सिन्धु विमदंन, यमराज ने 


ज्ञानाशंव महातन्त्र, च्यवन ने जीवदान तन्त्र, जनक ने बेच सन्देह 
भञ्जन, इध ने सवसार, जाबाल ने तन्त्रसःर, जात्नल मुनि ने 
वेदांगसार, पैल ने निदान, करथ ऋषि ने सवंधर और अगस्त्य 
ऋषि ने द्वे निय तन्त्र का निमोण किया था॥ 


मूल पाट 

ऋग्यजुः सामाथवांख्यान्‌ दृष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापतिः। 
विचिन्त्यते वामथ चैवायुवेंद चकार सः । € 
कृत्वातु पंचमं वेदं भास्कराय ददोविथुः 

वतन्त्र संहिता तस्माद्‌ मास्करश्च चकार सः। १० 
भास्करश्च स्व शिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्व सहिताम्‌ । 
प्रददौ पाठयामास तेचक्र : संहितां स्ततः; । ११ 
तेषां नामानि विदुषां तन्त्रि तत्‌ कृतानि च। 
धन्वन्तरि दिवोदासः काशिराजो5श्विनी सुतौ । १२ 
नकुलः सहदेवार्किश्च्यवनो जनको बुधः | 
जावाल। जाजलिः पेलः करथोऽगस्त्य एव च । 
एते वेदांग वेदज्ञाः षोडश व्याधिगाशक्राः । १३ 
चिकित्सातत्व विज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌ । 
धनवन्तरिश्च भगवान चार प्रथमे सति ॥ : 
चिकित्सा दंशं नाम दिवोदासरचकार सः । 
चिकित्सा कौप्ुदीं दिव्याँ काशिराजश्चकार सः । १६ 
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चिकित्सासार तंत्रं च ्रमध्नं चाशिनी रतौ | 
तेत्र बद्यक सवसव नङ्लश्चव चकार सः | 
चकार सहदेवश्च व्याधि सिन्धु विमदंनम्‌ । १७ 
ज्ञानाशंवं महातंत्रं यमराजश्चकारसः । 
च्यवनो जीवदौनं च चकार भगवानृषिः । १८ 
चकार जनको योगी वेय सन्द॑ह भञ्जनम्‌ । 
सवं सारं चन्द्र सुतो जावाल स्तत्र सारकम्‌ । १६ 
वेदांग सार तन्त्रं च चकार जाजलि मुनिः । 
पेलो निदानं करथस्तन्तरं सवं धरं परम्‌ । २० 
द्र धनिरंय तन्त्रं च चक नर इम्मं सम्भवः । 
चिकित्सा शास्त्र बीजानि त-त्राणएयेतानि शोडष । 
( ब्रह्म बंबद पुराण ब्रह्म° खण्ड अ० १६ ) 
उपरोक्त १६ नामों में धन्वन्तरि दिवोदास श्रौर काशीराज 
तीनों नाम भिन्न भिन्न हैं, ये विधारणीयरह॥ उक्त नामों के 
साथ में वुषष्टाभीनामदे॥ 
यह बुध अथं शास्त्र का तथा हस्ति शास्त्र का प्रबतक था, 
“सर्वाथ शास्त्र विद्धीमान्‌ हस्ति शास्त्र प्रवतकः । 
( मत्स्य पुराण ) 
` समय--क्योंकि, उक्त धन्वन्तरि का साथी अथवा सहा- 
ध्यायी सोम पुत्र बुध हे और बुध का जन्म आय त्रेतायुग का है 
- अतः इनका समग्र भी इमे जता ही खममःना चाहिये । य 
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तीसरे धन्वन्तरि 
एक धन्वन्तरि का उल्लेख श्री विक्रमादित्य की राजसभा में 
रहने वलो भ॑ मिलता है, जोकि नवरत्न नाम से प्रसिद्ध थे। 
उनके नाम ये हँ-- 40 क 5 ०8.2 कट 
“धन्वन्तरिं क्षषणकाउमरसिंह शंकु वेताल भई घट- 
खपंर कालिदासाः। ख्यातो वराह मिहिरी चृपतेःसमार्या 
रत्नानि वे वरसचिनव विक्रमस्य । (भोज प्रबन्ध 
धन्वःतरि, क्षपणक, अमरसिदः शं, बेतालभट्टू खपर, 
कालिदास वररुचि ओर वाह्‌ मिहिर ये महापुरुष राजा. वक्र 
मादित्य की सभा के रत्न कहते थे । अतः इनका समय दोहज़ार 
वषे पूर्व का हे । किन्तु उपरोक्त धन्वन्तर बेच भी थेया नहीं इस 
का हमको ज्ञान नहीं है। इनके साथी एक वराह-मिहिर थे ये 
बराह मिहिर उन बराह मिहिर से भिन्न थे। जोकि ज्या।तष 
शास्त्र के आचाय थे और बृहत्सहिता मयूर चित्रकः तथा वृह्ज्जा- 
तक आदि ज्योतिष ग्रन्थों का जिन्होंने निमोण किया था। इनका 
जन्म ५०५ ई० में हुआ था । | 
चोथे धन्वन्तरि 
एक घन्वन्तरि चन्द्रवंशी काशी के राजा हुए द । इनका 
उल्लेख श्रीमद्भागवत हरिवंश तथा ब्रह्माण्ड पुराण आदि में किया 
है । इनको भी विष्णु का अवतार माना है। इनको अणिमा 


^ ^ 


; थन्वन्तारि और दिवोद्यस ~~ 
महिमा आदि आठों प्रकारं की सिद्धियां प्रष्ठ थीं। । 
“अरिमादि युतां सिद्धि गतास्तत्र भविष्यति" । 
ब्रह्मांड पु० ३।६६। १६. हरिवंश १। २६ ॥ ष्ट] 
ये धन्वन्तर विष्णु के अवतार ज्ञ भाग के अधिकारी उथा 
आयुर्वेद के प्रवतक थे | 
6 यज्ञ झग्माग वातुदेवांशः स्मृतमत्रातिं नाशनः 
॥ [म.गवत & । १५ । ५] 
उपरोक्त काशीराज्ञ धन्वन्तरि की बंशावल्ली हरिवंश अ २६ 
पराचीनकाल में बह्मा नाम के एक बदघुरुष थे, कालान्तर में ब्रह्मा 
एक पद बनगया था । वरिष्ठ तिब्बत] के अन्तर्गत मेरू पवत पर 
इनका निवास था | सरीचि,अगिरा ओर अत्रि आदि अनेक पुत्र 
ये । अत्रि के चन्द्रमो थे, ये वदरो चन्द्रम! हैं जिन्होंने महमान की 
शकल में आई हुई दें बुरु बृहस्पति की स्त्री तारा जो कि इनकी 
भाभी होती थी को वलत्‌ गृहिणीं बनाकर देवों में उथलः पुथल 


पैंदा करदी धी। तारा को वापिस न करने पर देवासुर सप्राम- बन 
गया था। चन्द्रमा के साथी शुक्राचाय के सहित देत्य दानव थे 


ल्‍चौर ब्रहदस्पति के देवता । महादेव जी अंगिरा ऋषि के. शिष्य थे? 


है | ५ 


+ अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा । 
प्राप्ति: भार्य मीशित्व वशित्वं चाट सिद्धयः} 
¦ बृहसपतेस्ख वै भायो मेश्वय मदमोहितः 
पुरोदितस्यापि गुरोर्आरातुरांगिरसस्य वे । स्क० पु० का० ~ १४। २४ 


~= 


३६ धन्वन्तरि परिचय 


~~ - ~ ^ 





अतः गुरुभाई वृहस्पति के साथी बनगये थे। श्स्तु इन दोनों-- 
चन्द्रमा तथा ठारा से बुध का जन्म हुआ था। बुध तथा मनु पुत्री इला 
से पुरूरवा पुरूरवा श्रौर उशी से अयु आयु का विवाह दानव राहु 
की पुत्री से हुआ था $ [ राहु ण्डलाद को फूबा का लड़का था | इन 
दोनों से ज्षत्रवृद्ध हुआ, ज्त्रवृद्ञथों सुनोतन सुनहोत्रका काश, काश का 
क।श्य. काश्य का दीघंतप, दीघवप का धन्त्र और धन्व के धन्वन्तरि 
हुए थे । 
वक्तव्य~ विष्णु पुराण में धन्व के बजाय दीघंतप का पुत्र 
लिखा है । 
“घन्वन्तरिस्तुदीघतपस& पुत्रोऽमत्‌"" । 
बह्मारड पुर ण में भी दीघतप का ही पुत्र लिखा है । भागवत 
में दींघतम का पुत्र लिखा है । 
“ध्न्वन्तरि देंध्येतम- आयुर्वेद प्रवतंकः” । 
गरुड़पुराण ने भी दीघेतम का पुत्र लिखा है। आश्चर्य हे स्वयं 
हरिवंश ने भी अ० ३२ में दीघतपा का द्वी पुत्र लिखा है केवल 
यहीं पर दौघतप और धन्वन्तरि के बीच में घन्त्र लिख दिया है । | 
.. जिस प्रकार भागवत में धन्वन्तरि को झ्वतार माना 
है उखी श्रकार हरिवंश ने भी माना है करतु हरिवस ने 
धन्वन्तरि को उत्पत्ति' को झालंकारक एवं उपन्यास की 


$ पुरुख सो ज्येष्ठ पुरुत्रा यस्त्वायुनोमा ख राहों दुद्वितरमुपपेमे । 
विष्सु पु० ४ ७ । १ 
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आषा में वर्ण किया है । अतः आकर्षक एवं रोचक बना दिया है । 
हरिवश ने लिखाहे कि काशिराज धन्व ने अब्जा या विष्णु. 
रूपी घन्वन्तरि का तप किया था । और विष्णु से यह वर मांगा 
था कि आप मेरे यहां पुत्ररूप में जन्म ले । इसको विष्णु ने स्वीकार 
करके वर दे दिया था । अतः ये धन्बन्तरि नाम से काशिराज के यहां 
उत्पन्न हुए थे । प 
“द्वितीये द्वापरे प्राप्ते सौनरोत्रिः स काशिराट्‌ । 
पुत्र कामस्तपस्तेपे धन्वो दीषंतपास्तथा ॥ २२ 
अज्जं देनं सुतार्थाय तदूाराधितवान्तृपः । 
तस्य गेहे सम॒त्पन्नो देबोधन्वन्तरिस्तद्‌ा ॥ 
काशिराजो महाराज. सव रोग प्रणाशनः । २६ 
आयुं दं भरद्वाजात्‌ प्राप्येह भिषजां क्रियाम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२७ 
दूसरे द्वापर में अर्थात्‌ द्वापर के दूसरे भाग में काशिराज 
धन्वने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था वरदान स्वहूप धन्व के 
खब रोगों के नाश करने वाले घन्वन्तरि उत्पन्न हुए थे। धन्वन्तरि 
ने ऋषि + भरद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थो। और शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद आयुर्वेद को आठ भागों में विभक्तं करके शिष्यो 
को पढ़ाया था | 


+ धन्वन्तार समुद्र के पास मिले थे अतः उनकी उत्पत्ति को बल से 


मानलिया गया है । इसी कारण अञ्ज शब्द का प्रयोग किया हे, 


हल 
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आट भागों के नाम 
` शल्य, शांलाक्य, अगद्‌ तन्त्र, बाजीकरण, रसायन तन्त्र, काय 
चिकित्सा, कौमार भ्रत्य और भूत विद्या। 
वक्तव्य-पुराणो ने लिखा है कि भरद्वाज के शिष्य धन्वन्तरि ने | 
आंयुर्गेद के शल्य रालाक्य श्रादि आठ विंभागकिए्ये। ` | 
सुश्रत में लिखा हे कि च्रुरनेद के ८ विभाग ब्रह्म ने 
किये । ः 
इद खलु आयुेदोनाम यत्‌ उपाङ्गम्‌ अथंववेदस्थालु 
त्पाद्य व प्रजाः श्लोकशत सहस्र मध्यायसदस्चं च 
कृतवान्‌ स्वय॑युः। ` ` 
ततोल्पायुष्ट्वम्‌ अल्पमेधरसच अवलोक्य नर्णां भूयो 
टधा प्रणोतवाच्‌ ॥ (सुरत घश्र० १) ` 
ब्रह्मा ने अथव्वेद का उपवेद आयुर्गोंद के एक लगख श्लोक _ 
बनाये और इनको एक हज़ार अध्यायों में रक्वा, किम्तु यह देख ` 
कर कि मनुष्य अल्पायु और अल्प बुद्धि के होते हैं। पुनः उनके ` 
शल्य शालाक्य आदि आठ विभाग करदिए गए थे ॥ किन्तुं हारीत , 
` संहिता में लिखा हे कि आत्रय ने पांच संहिता वना करें आयुर्वेद 
को आठ भागों में विभक्त किया | + # क छोड 
ऋष आत्रेय कहते हैं कि-- 


शु पुत्र मह प्राज्ञ सवं शास्त्र विशारद । 
आयुवंद मपारंतं श्लोकानां लक्ष संख्यया ॥ 


घन्वस्तरि ओर देवद।स ३६ 
कथ तस्य परिज्ञानं कालेनाल्पेन पुत्रक । १० 
्नल्पायुषोऽल्य वक्तारः स्वल्प शास्त्र विशारदाः | 
अल्पाव धारणे शक्ताः कलौ जाता इमे नराः । 
चतुर्विंश सदसेस्तु मयोक्ता चाद्य संहिता । 
तथा दादश साहस्ली द्वितीया संहिता मता । 
तीया षटमहशरस्त॒ चतुर्थी त्रिभिरेव च | 
पञ्चमी दिक्‌ पञ्चशतेः प्रोक्ताः प॑ चात्र संहिताः । (अ ०१) 
ऋषि आत्रेय ने लोगों की अल्प बुद्धि अल्पायु को सोच कर 
एक लाख श्लोकों के पांच भाग करदिए थे उन्होंने छोटी छोटी पांच 
सहिताओं का निर्माण किया था जिनमे पहिली २४ हज़ार की 
दूसरी १२ हजार की तीसरी ६ हजार की, चौथी ३ दृज्ार की ओर 
पांचवी १॥ हज़ार श्लोकों की थी ! अष्टाङ्ग संग्रह में लिखा. है कि 
आयुर्वेद के विभाग अग्निवेश आदि ऋषियों ने किए थे । 
“आयुर्वेद: श्लोक लक्षण पूवं ब्राह्मस्त्वासी दग्नि वेशादयस्तु। 
कृच्छात्‌ ज्ञेय आ्प्तपाराः सुतंवरास्तस्येकेकं नैकधाङ्गानि तेलः।” 
( उत्तर तंत्र ४० ) 
-चपसंहार-- ऋय गैवत पुर ण कहता है कि सूयं ने ब्रह्मा से 
समस्त आयुर्वेद पद्कर अपनी स्वतन्त्र संहिता बनाई। हरिवश 
और ब्रह्माण्ड पुराण कहते हैँ कि काशीराज धन्वन्तरि ने ऋषि 
भरद्वाज से सर्वाज्ञपूर्णा आयुर्गेद को पढ़कर उसको आठ भागों में 
-विभक्त किया ॥ सुश्रत कते हैं कि स्वयं ब्रह्मा ने हीं एक लक्षय-. 
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श्लोकों को शस्य, शालाक्य आदि आठ भगो में विभक्त कर दिया 
था| हारीत सहिता कहती है कि ऋषि आत्रेय ने एक लक्ष श्लोकों 
को पांच सहितां बनाकर आयुवेद के आठ भाग क्रिये थे। 
वाग्भट अपने अष्टाङ्ग खं में लिखते हैं कि आयुर्वेद के विभाग 
अग्निवेश भादि ऋषियों ने किए थे । इस प्रकार पांच मत ह । सदी 
इसमे शंका तथा श्राश्चय की बात नहीं आयुर्गद सृष्टि के आरम्भ 
का टे । आवश्यकता आविष्कार की जननी है ॥ जब प्राणि हैं तो 
रोग भी हैं ओर रोग हैं तो उनका उपाय भी है ॥ यह नियम 

जब आयुवेद सृष्टि के आरम्भ का है तब उसके विभाग भी आदि 
काल के हैं ॥ इतिहास इसका सान्ती है ॥ आवश्यकतानुसार समय 
समय पर विभागों क। संस्कार मात्र हुआ है, अपनी अपनी सुविधा 
एवं रुच के अनुखार विषयों का समय समय पर विभाजन करदिया 
गया है ॥ 


छमय--काशीराज धन्वन्तरि के समय के सम्बन्ध में 

द्वितीय दायरे प्राप्ते सौनहोत्रिः स काशीराट ॥ 
लिखा है; जिसके अनुसार द्वापर युग का दूसरा भाग होता है ॥ 
किन्तु मेरा निश्चित मत है कि यह पाठ अष्ट होगया है, जबकि 
धन्व.तरि से चौथे होनेवाले दिवोदास तथा उसके पुत्र प्रतर्दन का 
जन्म त्रेता युग में हुआ था तो यह कैसे सम्भव है कि उनके पूर्वज 
द्वापर में हों। पुराणों में इस प्रकार की अशुद्धियां एक नहीं अनेक 


_. दँ॥ अतः मेरे विचर से यह पाठ इस प्रकार होना चादिए॥ . 
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द्वितीये हियुगे प्राप्ते सौन दोत्रिः स काशिराट ।” 
इस तरह पाठ हाने पर द्वितीय युग अर्थात्‌ त्रेतायुग अथं हो 
जायगा । वंशावली की तथा उसके समय की संगति मिल जायगी । 
अतः यह सुनिश्चित है कि उपरोक्त काशी रज धन्वन्तरि कः समय 
त्रेता युग ही था | 
॥ वक्तव्य समाप्त ॥ 
हमारी अबतक की खोज में हमको चार धन्वन्तरि मिले 
हैं । उनका वणन होचुंका है किन्तु जिन धन्वन्तरि का सम्बन्ध 
दयों से हे, और जो विश्वामित्रे पुत्र सुश्रत के गुरू थे । वे 
अभो तक नहीं मल्ते हैं! 
सुश्रत में स्थान स्थान परर धन्वन्तरि का उल्लेख है ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है क्‍यों कि धन्वन्तरि सुश्रुत के गुरू थे। 
सुश्रत ने धन्वन्तरि के लिये जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उन 
का लिखना भी आवश्यक है ताकि उनके जानने में सहायता मिले । 
वे विशेषण इस प्रकार है ! | 
१-काशी के राज्ञा दिषोदास ओर धन्वन्तरि एक ही 
व्यक्ति थे । जब सुश्रत धन्वन्तरि जी के पास पढ़ने गये थे तब वे 
और उनके पास बहुत से ऋषि भी वेढे हुए थेक । 





क अथ खलु भगवन्तमप्रवरं ऋषिगणपरिवृतं अ!श्रमस्थं काशिराजं 
दिवादासं धन्वन्तरिमोप धेनव, वैतरण औरश्र पौष्ककलावत 
करवीयं गे पुर रक्षित सुश्रत प्रभृतव उचुः | सु सृ-ग१। ` 
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२--धन्वन्तरि के लिये काशिपति शब्द भी प्रयुक्त हुआ 


हेक। ९. । 
३--धन्वन्तरि धमोत्माओं में श्रष्ठ तथा ऊंचे वक्ता थे; । 

धन्वन्तरि, उच्चकोटि के बिद्वान्‌ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे । 
४--दिवोदाश्व अष्टांग आयुर्वेद के पृण ज्ञाता थे† । इनके 

अतिरिक्त काशि पति मुनि, राजर्षि महा तपस्वी नृपशादूल भूमि- 


पाल और शास्त्रा्थ तत्वज्ञ अदि शब्द भी प्रयुक्त हुए हैँ तथाच 


सुश्रुत के अध्ययन से य भी ज्ञात होता हे कि वस्तुतः नाम दिबो- 
दास और धन्व्तार उपाधि थी (इसके प्रमाण आगे देंगे )। आदि 
आदि योग्यताएं जिस दिवोदास ओहो हमें वहीं पर ठहरना है 

अतः अब हम दिवोदास नाथ के व्यक्तियों पर भी विचार करेंगे। 
एक प्रसिद्ध दिव्रोदास पुरुवेश में 'हुआ है जिसका वणन 
श्रीमद्‌ भागवत के अनुसार इस प्रकार हे, ब्रह्मा के ऋषि अत्रि अत्रि 
का चन्द्रद्ा चन्द्रमा का बुध बुध का पुरूरवा पुरूरवा की राज 


धानी श्रयाग अथवा प्रतिष्टा न पुरथी१ पुरूरवा के आयु आयुके नहुष 


ॐ पठेद्धिय: काशिपति प्रकाशितम्‌ सु ° सृ० ३।१। 
‡ धन्वन्तरि धम भृतां वरिष्ठो बाग्बिशारदः॥ सु चि०२।१॥ 





६ धन्वन्तरिं महाप्राज्ञः सवं शाल विशारदम्‌ ॥ सु० कल्प० ४।१॥ 


† अष्रङ्गायुबद विदं दिवोदासं महोदधिम्‌ ॥ सु° उत्त० ६६। ५ 
¶ देशे पुरुयतमे चेव महषिभिरभिष्टु त । 

राञ्यं ख कारयामास यागे प्रथिवी पतिः ॥ हरिवंश । 

उत्तरे यामुनीदीरे प्रतिष्टने महायशाः ॥ ब्रह्मारड पु° ६६ ॥ 


= 
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के ययाति ययाति की एक स्त्री बृषपवौ दानव की पुत्री शमिष्ठा थी। 

इन दोनों से राजा पुरूरवा का जन्म हुआ । इसी पुरू वंश में 
प्रसिद्ध राजा हस्ति हुआ । हस्ति नें अपने नाम पर हस्तिनापुर नगर 
(मेरठ) बसाया था ! हस्ति का पुत्र अजमीढ़ अजमीढ़ का नील नील 
का शान्ति शान्ति का सुशान्ति सुशान्ति का पुरुज पुरुज का अकं 
अर्क का भम्याश्व भर्भ्याश्व के--मुदूगल यबीनर वृद्ददिषु संजय 
ओर कांपिल्य पांच पुत्र हुए थे। मुद्गल का पुत्र दिवोदास और 
कन्या अहल्या थी । यही अहल्या ऋष गोतम की पत्नी थी इन्द्र ने 

* इसका सतीत्व नष्ट करके इसका जीवन दुःखमय बना दिया था। 

कुछ दिन बाद श्री रामचन्द्र जी ने अदल्या का उद्धार किया था। 

बक्तव्य--विष्णु पुराण ने. .भम्याश्वि का नाम हर्यश्व ओर 
मत्स्य पुराण ने भद्राश्व लिखा है! इसी प्रकार भागवत ने दिवोदास 
को मुद्गल का पुत्र लिखा है किन्तु अम्य पुराणों ने मुद्गल का पात्र 
लिखा ह | विष्णु पुराण तथा इरिवंश ने दिवोदास के पिता का 
नाम हर्यश्व मतस्य पुराण ने विध्याश्व और ब्रह्माण्ड ने वध्याश्व 
लिखा है। जेमिनीय ब्रह्मण ने भी-- 

“दिवोदासो वे वाध्यश्विः” 

लिखकर ब्रह्माण्ड का समर्थन किया है। 

प्राचीनकाल में पाँचाल देश अविभक्त था बाद में इसके 
विभाग द्वोगये थे वंश बृद्धि होने पर विभागों का होना स्वाभाविक 
है। इसी आधार पर भम्यश्व ने मुद्गल आदि पांच पुत्रों के होने 


र्ट धन्वन्तरि परिचय 


पर कहां था कि ये पाँचों पुत्र हमारे देश की रक्ता के लिये पर्याप्त 
हैं ओर इन्दी पाचों के कारण इस देश का नाम पाँचाल हुआ था३। 
अन्यथा इससे पूव इस देश का नाम क्रोव्य था ओर यहां के ज्ञक्षिय 
क्रिबय कहलौते थे । 
“ तेन हैतेन कर व्यई जे पांचालो राजा क्रिषय इति वे 
पुरा पांचालानाचक्तते | (शतपथ १३ । ५ । ७ 
पुराणों में दिवोदास तथा अहल्या का जन्म मेनका नाम की 
अप्सरा से लिखा है | और साथ दही दिवोदास को राजपि भी कहा 
है + यह राजा होता हुआ भी ऋषि होगया था । भ्रृगुबंश के गात्र 
प्रर आदि के प्रसद्ध में भी इसको ऋषि ही स्वीकार किया है । 
क दिवो र, 
भृगुश्चेवाथ वध्यश्वो -दिवोदासस्तथेव च । 
परस्परमवेवाद्याः ऋषयः परिकीर्तिताः । मत्स्यपु० १६१५ 
ओर भ्रुगुकुल के अथवा भ्रगु के शिष्य जो मंत्रकर्ता तथा मंत्र वादी 
थे उनमें भी दिवोदास की गणना हे । 
“ते मन्त्रकृताः सवं कृत्स्न शस्तान्निबोधत । 
भृगुः काव्य प्रचेता च दधीचो आप्नवानपि । 
ओर्वोधथ जमदग्निश्च विदः सारस्वतस्तथा ॥ 
आर्िवेशश्च च्यवनः बीतहव्यः सवेधसः । 
~न «न» क न ७ न न-न+ न नन--ककनननननननननननान-+-. 
$ विषयाणामलमिमे इति पांचाह्न संज्ञिता: भागवत ६ ॥ २१॥ ३२ 
+ हयश्वान्‌ मिथुन जज्ञ मेनकाया मितिश्रतेः। 
दिवोदासश्च राजधि रहल्या च यशस्विना | हरिवंश श्र | ७४ 
विन्ध्याश्वान्‌ मिथुन जज्ञ मेनकाया मिति श्र॒तिः । 
, मत्स्य पुराण ५० । ७। 
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वेन्यः प्रथुर्दिवोदासो वाध्युशवो गृत्सशौनकौ । 


एकोन विंशति हां ते भृगवो मन्त्रवादिनः 
( मत्स्य पुराण १४५ ) 
भृगु, काव्य, ( शुक्र चाय ) प्रचेता, दधौच आप्नवान, ्नौवे, 


जमदग्नि, विद, सारस्वत, आर्टिषेण, च्यवन, वीतहव्य, सुवेधस, 
वैन्य, प्रु, दिवोदास वाध्य॒श्व, गृत्स और शौनक थे सब भार्गव 
मन्त्रकतौ तथा मन्त्रवादी ऋषि ह । मत्स्य पुराण ने स्पष्ट हीं दिवो- 
दास को ज्षत्रोपेत भागव कहा है-- 
“ एते वंश्याः यतोपत्ञाः क्षंत्रोपेतास्तु भागंवाः ” | 
75 ( आ० ५० श्लोक १३) 
पांचाल राज प्रवाहण जेवलि 
दिवोदाम के अतिरिक्त एक नाम प्रवाहण जेबलि काभी 
ान्दोग्य उपनिषद्‌ में आय। है । इनके पास ऋषि आरुणि का पुत्र 
श्वेत केतु गया थाई ! तब प्रवाहण जेवाल ने इनसे पूछा था कि 
आपको आपके पिता ने क्या पढ़ाया है इस पर श्वेत केतु ने कहाथा 
कि में भली प्रकार शिक्षित हूँ इसके बाद पांचालराब प्रवाहण ने 
प्राच प्रश्न किये थे जिन में से श्वेतकेतु एक का भी उत्तर नहीं दे 
सका था । इससे सिद्ध है कि पांचाल नरेश न केवल शाशक होते थे 
अपितु विद्वान तपस्वी एवं अध्यात्म वादी भी होते थे | 
पांचाल राज के दो भाग थे उत्तर और दक्षिण । उत्तर 





$ श्वेतकेतु होरुणेयः पांचालानां समिति मेयाय । छा० उप० ख० ३ 
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पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रापुरी (रामनगर-आं बला जिला 
बरेली) इससे ३० मील दक्ञिण को दक्षिण पांचाल की राजधानी 
थी कांमिल्यपुर (कंपिला प्राम कायमगज तहसील जिला फरुक्ला- 
बाद ) प्राचीन युग में कांपिल्य की ख्याति बहुत उची थी इसका 
उल्लेख अनेक प्रथां में मिलता है, रामा»ण काल में यहां के राजा 
का नाम ब्रह्मदत्त और कांपिल्य का नाम कांपिल्या लिखाहे। 


स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्तदा । 
कांपिल्य परया लच्म्या देवराजो यथा दिवम्‌ । उत्तरकां ० ३।: 
अग्नि वेश के गुरू पुनवसुं भी-एक वार यहाँ आये थे उन्हों 
ने यहीं पर अग्नि वेश को संक्रामक रोगों का उपदेश दिया था जिस 
का वन चरकसंहिता के विभानस्थानः में मित्रता हे | कुछ काल 
बाद दिवोदास नवीं की सन्तति पर राजा द्र_पद हुए थे | द्र्‌ पद के. 
समय में गुरु द्रोणाचायं ने राजा द्र॒ पद को परःसत करके उत्तर 
पांचाल का भाग अपने अधिकार में ले लिया था। और दक्षिण 
पाँचाल का भाग जिसकी राज्ञघानी कांपिल्य थी, द्र पद को देदिया 


था&ं॥ राजा द्र पद के धरृष्ट्य मन आदि अनेक पुत्र थे। तथा द्रौपदी 





+ वतमान रुद्देलखण्ड ही श्राचीन 5त्तर षांचाल था । जिसमें रामपुर . 
रियासत. शाहजहाँपुर पीलीभीत, हरदेई, रायबरेली बरेली, ` 
आदिज्ले हैं। ., । 

#&अहिच्छुत्र' च विषयं द्रोणः समभिषयत । ् 
सोऽध्या वसद्दीन मनाः कांपिल्यं च पुरोत्तमम्‌ । | 
(म० भा० आ० प० १४०) 
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और शिखडी नाम की हो कन्या थीं । दरौपदी पांडव अजुन का 
व्याही गई । और शिखडी को यक्ष जाति के स्थृणाश्नवा नाम के वेच 
ने कन्या से पुत्र बना दिया था| । । 

दिवोदास का समय--दिवोदास की भगिनी अहल्या गोतम 
को स्त्री थी श्री रामचन्द्रजी ने इसका उद्धार किया था अत: 
दिबोदास ओर श्री राम लक्ष्मण समकालीन थे। 

पांचाल के संबन्ध में सरस्वती पात्रिका एक लेख छुपा था 
उसको भगवतदत्त 2. ^. ने अपनी भारतत्रष का इतिहा नाम 
पुस्तक में लिखा है! हम ज्यों को स्यों-यहाँ पर देरहे हैं । 

भोगोलिक स्थिति--पांचाल्ञ देश का अत्यन्त सुन्दर वर्णान 
श्रीयुत उमेशचन्द्र देव जी ने श्या है । बह वर्णन सरस्वती पत्रिका 
जनवरी सन्‌ १६३८ में मुद्रित हुआ था उसी के कतिपय अंश 
आगे दिये जाते हैं । "फरक्खाबाद से छोटी लाइन के द्वारा मथुरा 
की ओर चलने पर कायमगज ओर रुदायन के नीचे में रेल से 
उत्तर की ओर एक भील दिखाई देती है। “**“““इसे 'सर दीपक 
तालः कहते हैं । महाभारत तथा हरिवंश पुराण में इस ताल्नाब का 
` नाम 'शर द्वीप तीथः लिखा दै। "४ “*“शर द्वीप से पश्चिम डेढ़ 
मील की दूरी पर 'रुदायन? गांव है। महाभारत में इसका नाम 





‡ शिखरी द्र पदाञ्जज्ञ कन्या पुत्रत्वमागता | 
यां यन्तः पुरुषं चक्रः स्थूणः प्रियचिकरीषया ॥ 
(म० भा० आं० प० ६३ । १६४) 
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'रुदायम-तीथ है । रुदायन से दो मील पश्चिम भरगैन नाम का 
एक बड़ा गांव है । महाभारत में इस का नांम भार्गवायन है। पाँडत्र 
इसी ग्राम में एक कुम्हार के घर ठहरे थे। भाग॑त्र का अर्थ कुम्दार 
| | जलने पास ही धौम्य का*““*“घोमपुरा 4. | | धोमपुरा म 
आगे जाजपुगा~“~उस से आगे जिजवटा ग्र'म है। इस का शुद्ध 
नाम “यज्ञवाट? था । यही राजा द्रोपद का कोट था,” 

राजधानी--पाँचाल की राजधानी कांपिल्य थी इसका नामं 
अब कंपिल है | “ कपिल अब प्राय: खडर है। जिसे द्र॒ पद का 
कोट कहते हैं । वह एक ऊंचा खरा है, केवल एक गुम्बद शेष रह 
गया है। 

उत्तर पॉचाल- “ गद्ा के उत्तर प्रदेश को उत्तर पंचाल कहते 
थे । इसको राजधानी कपिल से ३४ मील उत्तर अहिच्छत्र थी) 
इसे आजकल “अहिच्छता' कहते हैं । **' पास ही एक ग्राम सोन- 
सूबा हे । जो स्थूण श्रवायक्ञ की नगरी थी । इस यक्त ने राजकन्या 
शिखण्डिनी को पुस्त्व प्रदान किया था । यहाँ से कुछ पूवं पलावैन 
गांव है । यह प्रसिद्ध उत्पल्लावन त थे था। कपिला से साठ मील. 
पश्चिम नरदई के पुल्ल के समीप एक घण्टा रक्ला है जिसका भार 
अस्सी मन के लगभग होगा | इसे भीमसेन का धरटा कहते ह । . 
इसी प्रकार मदार दबोजे के पास अष्टधातु निमित गदा के दो टुकड़े 
एक छवूतरे में गड़े हुए हैं । इनको भीमसेन की गदा कहते हैं। 


““'सकड़ों वषं से पढ़े रहने पर भी इन पर जङ्ग का प्रभाव नहीं. 
- हुआ |! (भारतवष का इतिद्दास प° १७५) 
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सूययबंशी दियोदास--स्कन्द पुराण में एक दिवोदास नाम के 
काशी के राजा का वशेन मिलता है। यह सूयवंशी था | और इस 
का दूसरा नाम रिपुज्लय था इस ने भी काशीदेश की वाराणसी 
पुरी में राज्य किया था । इसके राजां बनने की कथा इस प्रकार है | 
एक समय की बात है काशीदेशमें वर्षा न होने के कारण श्रजा में 
बेचेनी फली । मनुष्यों केलिये अन्न तथा पशुओं के लिये चारा 
मिलना असंभध हो गया अन्न के न मिलने पर लोग मांस खाने 
लगे बांद में मांस भी मिलना असंभव होगया आखिर मांस भी 
फां तक मिलता इस की भी तो सीमा है । अतः प्रजा भूखों मरने 
लगी हाहाकार भच गया । ऐसी अवस्था देखकर प्रजापति ब्रह्माजी 
बड़े व्याकुल हुए | और रिपुलजय के पास जो कि काशीपुरी में उस 
समय तप कर रहे थे पहुंचें। और कहा कि यदि आप काशी 
जनपद का राज्य करना स्वीकार करलें तो वषो होजायगी । प्रजा में 
फिर से सुख शान्ति होजायगी । ! और यदि आप काशी जनपद 
राज्य भार संभाल लें तो नाग जाति के राजा वासुकि अपनी सुशीला 
अनद्भ मोहिनी नाम की कन्या से बिबाह् भी कर देंगे। $ 





+ मनो रन्बयजो बीरः क्षान्रो धर्म इबोदितः। स्क० पु० का० ख० रे६।२४ 

६ प्राचीनयुग में तक्षक अनन्त शेषकालीय बामन शंख ऐवरावत तथा 
बासुकी आदि भेद से एक नाग जाति थी इनके आर्यो में वैवाहिक 
सम्बन्ध भी होते रहे हैं ।- किन्तु अन्तर यड रहा है कि इन की 
कन्याओं को लेलिया करते थे अपनी देते नदीं थे। जेसे-सूयं 
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नागकन्या नागराजः पत्न्यथं ते प्रदास्यति । 
अनंग मोदिनी नाम्ना वासुकिः शीलभूषणम्‌ ॥ 
इस पर दिवोदास ने ब्रह्माजी से कट्दा कि में आपकी आज्ञा 
का पालन करने के लिए तयार हूँ परन्तु मेरी यह शर्त है कि काशो 
में रहने बाले नाग नागलोक (पाताल ) में, देवता स्वगलोक 
में और महादेव जो कैलाश या मन्दर पवत पर चले जायें तो में 
राज्य का भार ले सकता हूँ अन्यथा नहीं | + ९ 
इस पर ब्रह्माजी ने रिपुञ्जय की शत को स्वीकार करके देवता 





वशी पुरुकुत्स की स्त्री नमंदा नागवंश की थी प्रसिद्ध चन्द्रवशी 
श्रन्ति नार की स्त्री “उवलनाः तक्षक कन्या थी । पांडव अजुन की 
स्त्री "उलूपी हरिद्वार निवास) कौरव्य नाग की पुत्री थी श्री 
रामचन्द्र के पुत्र कुश उनकी स्त्री कुमुद्रती नाग कन्या थी। ऋषि 
जरुत्कारू की स्त्री वासुकी नाग की भगिनी थी अस्तु वासु 
की दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन की राजधानीका नाम 
भोगवती था। भोगवत में रावण ने जाकर वासुकि को परास्त 
किया था । । 

† तदा दिविषदो देवा दिवि तिष्ठन्तु मा भुवि। 
नाग लोके तथा नागोस्ततो राञ्यं करोम्यहम्‌ । 
देवेषु दिवितिष्ठत्सु मयितिष्ठति भूत्रले। 
असपत्‌न्येन राज्ये न प्रजा सौख्यम वापृस्यति । स्क° पु० का० ख० 

२३६ । ४६-४७ । 
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आदि सभी को अपने अपने देशों को भेज दिया। इसके बाद 
दिवोदास वाराशसी नगरी को राजधानी बनाकर बड़ी योग्यता के 
साथ राज्य करने लगे। 

दिवोदास के राज्य का वंन स्कन्द पुराण ने इस प्रकार किया है। 
“एक पत्नीव्रताः सर्वे पुमांसस्तस्य मंडले । 
नारीषु काचि न्नेवासी दपतित्रत धर्मिणी ४४। 
श्रनधीतो न विप्रोभूदशगे नेव वाहुजः | 
वैश्योन भिज्ञो नेवासी दर्थोपार्जन कमंसु | ४४ । 
अनपत्या न तद्रा धन हीनापि कोपिन ।” । 
श्रथो दिवोदास के राज्य में सभी पुरूष पत्नी तरत एवं स्त्रियां 
सभी पतिव्रता थीं । ब्राह्मण सभी वेदों के ज्ञाता, क्षत्रियगण सभी 
शस्त्रास्त्रों के ज्ञाता तथा वैश्य सभी घनोपाजंन में कुशज्ञ थे इन 
के राज्य में सन्तान रहित तथा धनहीन ( दरिद्र) पुरूष देखने का 
नहीं मिलते थे | 
ईष्या का जन्म--कुछ दन बाद जब प्रजा में शान्ति हो गई 
राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी तब देवों को तथा महादेव 
जी को दुःख हुआ और दिवोदास के प्रति ईष्यो होने लगी । दोनों 
ही फिर से काशी में बसने की चेष्टा करने लगे। दिवोदास को 
राज्य से हटाने का प्रयत्न करने लगे । देवों ने अपने गुरू बृहस्पति 
को बुलाकर दिवोदास को काशी से हटाने के क्ञिये परामशे किया । 
बृहस्पत ने देवों से कहा कि स्थि विप्रह और द्वेघ शासन 
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आदि जो राज्य करने के गुण हैं उनका जितना अच्छा ज्ञाता दिबो- 
दास हैं | उतना हममे कोई नहीं हैं । फिर भेर या प्रज्ञा विद्रोह को 
नीति से ही दिबोदास को राज्य च्युत किया जा सकता है । 
यह ठीक है कि दिवोदास ने काशी से देवों को निकाल दिया 
है | फिर भी हमारे पक्षपाती वहां पर अनेक मनुष्य हैं जो कि बाहर 
और भीतर रह कर हमारा गुप्त चर का कय॑ कर रहे हैं । | यह 
परामशं वृहस्पति का देवों को पसन्द आया और इसके अनुसार 
कायं करने का विचार किया। ; 
` देवों की इस मनोवृत्ति पर स्कन्द पुराण का लेखक कवि कहता 
हे ४ कं 
“यद्यप्य सौ धरा धीशों व्याधिनों ददुधराध्व रे: । 
तानध्वर अजो त्यन्तं तथापि सुहृदो नते । 
स्वभाव एवं च्‌ सदां पगेत्कर्पासहिष्णुता । 
वलि वाण दधीच्याद्य रपगद्ध' किमत्रतेः ।'' 
यद्यपि दिवोदास यज्ञँ द्वारा देवों को खिलाया पिलाया करता 
था। तो भी देवता उसके मित्र नहीं थे । क्‍यों कि दूसरों की उन्नति ` 
को सहन करना देवों का स्वभाव ही नहीं है । यदि ऐसा होता तो 





| तेन यद्याप भूभत्रो भूमेदेवा विवाखिता: । 
तथाएि भूरिश स्तत्र संत्य स्मत्‌ पक्षपातिनः । ६६ | | 
. घन्तर्गहि शचरा नित्ये खब विश्रम्भ भूमयः । स्क० पु> का०ख० ४३. 
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वलि वाण और दधिचि ऋषि ने ही उनका क्या विगङाथा। फिर 
भी उनको नष्ट कर ही दिया-था । 

वक्तव्य--प,ठक गण यहां पर दत्य राज वलि की चचो आई 
है जी चाहता है इस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाय ! ` 

ब्रह्म पुराण में एक कथा के प्रसंग में.स्वयं देवों के पितामहः 
ब्रह्मा जी ने देवों की मनोबृत्ति का परिचय दिया है और बलि के 
शासन की भूरि भूरि प्रशंसा को है | 

ब्रह्मा जी ने कदा है दैत्यराज बलि तीनों लोकों का ( स्वगं 
मत्य लोक और देत्य दानव धर्म. पूवक राज्य करता था उसके 
राज्य में कोई दुजन नही था, आदि व्याधि नहीं थौ । उसके राज्य 
में वर्षा समय पर होती थी-3-बह.स्वय गुरु भक्त, धर्मात्मा, सत्य- 
वादी त्यागी तथा क्षमाशील एवं महापराक्रमी था। उसकी उन्नति 
को देवता सहन न कर सके और मत्पतरता से भरित होकर वलि का 
राज्य च्युत करने के लिये विष्णु को शरण में गये थे; 





! बलि नाममहा देत्यो देवारि रपराजितः। 
धमेण यशसा चैव प्रजा धंरक्षणेन च । २। 
गुरुभक्त्या च सत्येन वीर्येण वलेन च । 
त्यागेन क्षमया चैवत्रै लोक्ये नोपमीयते. । ३। 
तस्य द्धि मुन्नतां दृष्ट्रवा देवा श्चिन्ता परायणाः | 
ततः संमंत्रयामासुः ऋृत्वामात्सयमग्रतः । 
तद्यशोग्नि प्रदीप्रांगा विष्णु' जम्मुः सु विहला: ।अ० ४।८। 
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महादेव जी--इधर देवों की यह दशा है उधर मन्दर पव॑त 
पर महादेव जी भी बेचैन हैं महादेव जी पार्वती से कद्दते हैं कि 
इतना मुझे दक्ष पुत्री सती के मरने पर विरद अग्नि ने नहीं 
जलाया था । जितना कि काशी की विरह अग्नि जला रही है । [ 
इसके उत्तर में पावेती कहती हैं-- 
“किमत्रनो सन्ति परः सहख्रशः पदे पदे सवं समद भूमयः । 
परं न काशी सदृशी दशोः पदं क्वचिद्गता मे भवताशयेशिव ।३२ 
त्रिविष्टपे सन्ति न कि पुरः शतं समस्त कौतूऽल जन्मभूमयः। 
ठर भवन्तीह च ताः पुरः पुरः. पदं पुरारे भवतो मवद्विषः। 
न केवलं काशि विणेगजो ज्वरः प्रवाधते त्वांतु तथा यथात्रमाम 
उपाय एषोत्र निदाध शान्तये पुरीत सा वा मम जन्मभूरथ ॥ 
( म्क ० पुर का खत ४४) 
पावेती कीं हैं क्या ससार में बड़े बडे वैभव पूर्ण और ` 
नगर नहीं हे, अवश्य है किन्तु काशी जेसी और नहीं है । औरों को 
जाने दीजिए समस्त कौतुहलों को जन्म भूमि त्रिविष्टप्‌ ( तिब्बत ) 
में ही सकड़ों नगर हैं किन्तु वे सभी आपके शत्रओं ने तुच्छ बना 
दिए हैं । रहा काशी वियोग का दुःख बह न केवल अ.प को ही 





¡ न तथ ज्मित देहया तया ममद क्ञोद्धव या मनोउदुनात्‌ । 
अविमुक्त वियोग जन्मना परि दूयेत यथा मद्दोष्मणा । ` 
स्क पु० का ख० ४४। 
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सताता है बल्कि आप से अधिक मुझ को बेचेन करता है। किन्तु 
क्या किया जाय इस वियोग जन्य डुब् को दूर करने के लिए 
काशी ी प्राप्ति दो अथवा मेरी जन्म भूमि अर्थात हिमालय और 
तीसरा उपाय नहीं है । 

इसके बाद महादेव जी ने ओर देवों ने अनेक उपाय किये थे 
जिनमें नास्तिक वाद का प्रचार भी था) अन्त में महादेवजीने प्रह्मा 
को भी भेजा था लिखा है कि काशी में ब्रह्माजी ने दिवोदास से दस 
यज्ञ कराई थीं अन्त में उनको राज्य से-इटना पड़ा था । 

समय--इस दिवोदास को समय स्कन्द्‌ पुराण में ही स्वायंभुव 
मनु का अन्तर लिखा है । 
“बाद्म कल्पे पुरावृत्ते मनाः स्वायं अवेन्तरे ।” 

किन्तु मुझे इसमें सन्देह है इसलिए कि महादेव जीने दन्त पुत्री 
सती का उदाहरण दिया है । और दन्त पुत्री सती की मृत्यु चाक्तुष 
मनुके अन्तमं हुई है । चाक्षुप मनु की संख्या छठी हे और म्वाय॑- 
मुष की पहली है । श्रतः मेरा मत है कि यहां पर पाठश्रष्ट हुआ है। 
और कोई प्रमाण हमारे पास नहीं हैं अतः इन का समय आज 
बताना हमारे लिये असंभव ही है । 
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चोथे दिवोदास 

एक दिवोदास का उल्लेख महाभारत में भी मिल्ञता है। महा- 
भारत में लिखा है ऋषि गालव ने विश्वामित्र से शिक्षा पाई । गुर्‌" 
दक्षिणा में विश्वामित्र ने आठ सो श्याम कण बोडे मांगे। इस मांग 
की पूर्ति करन। गालव के लिए कठिन होगया। अकस्मात्‌ ऋषि 
गालव को गरुड मिल गये बन्‍्दों ने सहायता का बचन दिवा और 
गालव को अपने मित्र प्रतिष्ठान ( कूखी ) पति चन्द्रबंशी ययाति के 
के पास लेगये । गरुड़ ने ययाति के सामने गालव की माँग को 
उपस्थित किया किन्तु ययाति के पास श्यामकण धड़े थे नहीं अतः 
ययाति ने अपनी माधवी नाम की कन्या देदी और कहा ।क इसके 
बदले के आठ सौ घोड़े आप लेले श्रौर सन्तान में लेलूगा। 7 
ऋषि गालव और गरुड़ माधवी को लेकर चल दिये, इस के बाद _ 
गरुड़ अपने घर को चले गये और ऋषि गालव माधवी को लेकर ` 
इच्वाकु वंशी राजा हयंश्व के पास अयोध्यापुरी को गये ।* 





नैः 


| प्रतिष्ठा ने नरपति ययाति अरत्युपस्थितों । | 
व्योग पचर ११३ । १०) ` 
† अह दौदहित्रवान स्याम्‌ वै वर्‌ एष मस प्रभेः। क्‍ 
( उद्योग पवं ११४ । १४) . 

* सोगच्छन्मन सेच्वाकु' हयेश्व॑ं राजरुत्तमम्‌ } . | 
अयोध्यायां महावीयं चतुरङ्ग वज्ञान्वितम्‌॥ 
| ( उद्योग पवं ११४।१८)} | 


र (~ 
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अयोध्या पत्ति राजा ने माधवौ से वसुमना नाम का पुत्र उत्पन्न 
करके शुल्क में दो सौ श्यामकर्ण घोड़े देकर माधवी को षापिस 
करदिया । 

इस के बाद गालव माधय को लेकर काशीराज दिवोदास 
के पास गये । ‡ दिवोदास ने भी माधवी से एक पुत्र उत्पन्न किया 
ओर दो सो श्यामकर्ण घोड़े देकर माधवी को वापिप्त करदिया। 
इस के बाद माधवी को लेकर गालव चन्द्र वंशी राजा शीनर 
के पास गया उशीनर ने भी एक पुत्र उत्पन्न करके दो सौ श्याम- 
कणं घोड़े देकर माधी को भिद्य केर रिवा।† 

वक्तव्य - इस उपरोक्त कथानक में ययाति को प्रतिष्ठान 
(रूसी) का राजा सिखा है य्‌ सत्य है । याति के प्रपितामहे 
पुरूखा ने इलाबत ¶ का त्याग करके प्रपिष्ठानपुर में राजधानी 
बनाई थी* । और यह प्रतिष्ठा” पुर की राजधानी पौरव संवरण 











‡ महावीर्यों महीबराल: काशीनामीश्वरः प्रभुः । 

दिवोदास इति ख्यातो भेभसेनिनंराधिपः ॥ उद्योग पव ११६॥ 

+ ततोस्य समये जज्ञं पुत्रा वाल रविप्रभः। 

शिविनामाभि विख्यातों यः स पार्थिव सत्तमः ॥ उद्योग पव ५१५॥ 
 इलावतं मितिख्यातं तद्रष ` विस्तृतायतम्‌ । 

न (4 ५ ज 

` यत्र यज्ञो वलेघ त्तो वलियत्र संयतः । प 
देवानां जन्मभूमिं त्रिघुलोकघु विश्रुता ॥ मत्स्त् पु १३५ ॥ 

* उत्तरे यामुनी ठीरे प्रतिष्ठाने महायशः ॥ ब्रह्मारड पुराण ॥ 


^~ ~~~ ~ ~ “~~ ४४ 
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तक रही थी इस के बाद संवरण के पुत्र कुरू ने वहां से-प्रतिष्ठान- 
पुर अथवा प्रयाग स हटा कर कुरूच्षेत्र में स्थापित कर्ली थी ¶ किंतु 
इसी प्रसङ्ग में महाभारत उद्योग पवं ऋ० ११४ में ययाति को 
काशी का राजा लिख दिया है यह सबंथा असत्य है । 


“ययातिः सवं काशीश इदं वचनम त्र वीत्‌ ! 


ओर यह भी तब जव कि उसी काल में काशी में दिवोदास नामक 
राजा राज कररहा था और भी आरंचय का विषय है । 

उपरोक्त कथानक के अरनुखार ययाति दिवोदास सूयवंशी 
हयंश्व और चन्द्रवंशी उशीनर खमंकालीन होते है । 

राजा ययाति के यदु, पुरू,.. तवस, द्र्य. और चनु नाम 
के पांच पुत्र थे । अनु के वंश में ययाति से ग्यारहवीं पीढ़ी पर 
उशीनर हुआ दै ५ तब यह केसे सभव है रि ययाति की पुत्री से 
उशीनर की सन्तान हो । अतः यहाँ पर भी पाठ अष्ट हुआ है । 

वशावलियों से ज्ञात होता दै किं अयोध्या पति हयश्य के 
समकालीन पंजाब में उशीनर, प्रतिष्ठानपुर में पुरुवंशी अहंयाति 
और काशी में दिवोदास थे । स्मरण रहे यह पुरु भी राजा ययाति 
का ही पुत्र था इसी के बंश में बारहतीं पीढ़ी पर अहंयाति हुआ. 





¶ ऋत्ञात्संवरणो जज्ञं कुरुः संवरणात्तत: । | 
यः त्रयाग मतिक्रम्य कुरुञत्रम कल्पयत्‌ ॥ मत्स्य० पु० ५०।२ ॥ 
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है। अतः ययाति नाम के स्थान पर अहंयाति होता चाहिये । 
और अहंयाति की स्त्री भानुमति यदुवंशी कृतवीय की पुत्री थी । 
“अहंयाति: खलु कृतवीयं दुहितर मृपयेमे भानुमतीम्‌ । भहाभारत- 
आ० प० ६५॥ दिवोदास के पिता का नाम भीमसेन लिखा है । 
'सरैमसेनिनेराधिपः०१। यह ठीक मालूम होता है । इसका संवाद 
ऋषि आरुणी से भी हुआ था । दिवोदासो मैमसेनिरारुणीमुबाच! 

(काठक संहिता) 


समय श्रह याति की स्त्री यादथ छृतवीयं की पुत्री थी ऋृतबीय 
का पुत्र कातंबीय या सहस्रवाह था सहखवाह दसवें त्रेता में हुआ 
है अतः उपरोक्त दिवोदास का समय ' भी दसवां त्रेतायुग ही हुआ । 


दवितीय अध्याय समाप्त 
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श्रथ ततीय अध्याय प्रारंभ 
पाठक गण! अब तक हमत अनेक धन्वन्तरि तथा 
 दिबोदासों करा बएंन किया है किन्तु उन में से एक भी ऐसा 
नीं भिला जो काशी का राजा हो, वाराणसी राजधानी हो, 
दिवोदास और अन्वन्तरि नाम हों, और विश्वामित्र का वृत्र सुश्रत 
का गुरू हो । अब हम एसे दी दिवोदास का वर्णन करेंगे जिसमें 
उपरोक्त सभी बात हों । 


दिवोदास धन्वन्तरिः- 


काशी के राजा चन्द्रवंशी थे यह काश्य थवा काशय 
वंश कहाता था । इस वंश में" धन्वन्तरि नाम के भी राजा हुए हैं 
उनका वणन हो वुका है । इसी वंश में दिवोदास नाम के राजां 
भी हुमे हैं. ओर वेदी धन्वन्तरि नाम से भी प्रसिद्ध हुये हैं इसका 
उल्लेख श्रीमद्भागतत विष्णुपुराण, महाभारत, दग्विंश आदि 
सभी ग्रन्थों में उपत़ड्य है अब हमें इन्हीं पर विचार करना है । 
इनकी वंशावली हरिवंश के अनुसार इस प्रकार है । 

ब्रह्मा का अत्रि, अत्रि का चन्द्रमा, चन्द्रमा का बुध, बुध 
का पुरूरवा, पुरूरवा का आय”, श्राय का ज्षत्रवृद्ध, क्षत्रवृद्ध का 





> आय की स्त्री दानव राहु की पुत्री थी । और राहु दिरर +कंशिषु 
का भजा था। 


६ सुश्र त के गुरू ६९ 
शुनहोत्र, शुनहोत्र का काश, काश का काशय, काशय का दीघतप 
दीघंतप का धन्वन्तरि, धन्वन्तर का केतुमान, केतुमान का भीमरथ 
ओर भीमरथ का डिबोदास हुआ “दिवोदास इति ख्यातः सबरक्षों 
दिनाशनः ।” ( हरिवंश २-३२-२३ ) अर्थात दिवोदास सवं प्रकार 
के राक्षस या जीवाणुओं को नष्ट करने वाले थे। यहाँ पर राक्षस 
का अथ जीवाणु है न कि. राक्षस जाति । वेर, आयुर्वेद अथशास्त्र 
पुराण आदि सभी ने रोगोत्पादक जी घाणुओं को गाक्षस नाम से 
लिखा है । और वेद ने तो स्पष्ठ ही घोषणा की है “ यत्रौषधीः 
समिग्मत राजानः समितादिब ॥ विप्र: स उच्यते भिषग्रत्तोदाऽमीव 
चातन: ।५ (छक *०।१८०।६, यजुः १२।८० ) जिस के पास उत्तम 
ओदषधियों का भण्डार है और इनं आऔपषधियों से राक्षस तथा राक्षस 
जन्प्र रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है उसे वेद्य कट्ते हैं 
दिवोदास इस के ज्ञाता थे । + 

दिवोदास का जीवन अधिकतर आपत्तिग्रस्त ग्हा है किंतु 
साहस एव दुद्धि बल से आपत्तिपों को पार करते रहे हैं । एकवार 
ऐसा भी अवसर आगया था जब कि मूज़ स्थान को छोड़ कर 
च्रन्य स्थान में भी राजधानी बनानी पड़ी थी। 

विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ । 

मद्रशरेए्यस्य पुत्राणां शतमुत्तम धन्विनां | 

हत्वा निवेशयामास दिवोदासो नरपंभः । 

` यदुवंशी भद्रसेन के उत्तम धु्धारी तथा पराक्रमी सौ पुत्रों 
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को मार कर काशी जन पद की सीमा पर गोमती नदी के तट पर 
एक झुन्दर नगर बसाया था। एक तरफ देय वंशिपों से यद्ध चल 
स्हाथा दूसरी तरफ पचवटी निवासी रावण का भाई खर {ने 
भी काशी राज्य के कुछ भू भाग पर अधिकार करलिया था । 


रावणावरजांः कश्चित्खरों नामेह राक्षसः । 


धृष्टश्च जित काशी च नृशंसः पुरुषादकः ॥ 
` बाल्मीकरि० अयोध्या कां? ११६। १२। 


परंपरागत शत्रुता - 

इतिहास के देखने से ज्ञात होता है कि न केवल काशीराज 
दिवोाससे बल्कि इन के पूबंजों “तथा पुत्र प्रतदन तक से 
भी यदुबंशियों, हेहयों का यद्ध होता रहा है । और कुछ दिन. 
पूवं तक वाराणसी नगरी यदुवंशी भद्रशरस्य के अधिकार में थी 
दिवोदास ने मद्रभर्य के बलशाली तथा धनुर्धरी योद्धाओं को 
मार कर पुनः अधिक्रार किया था । 





+ ऋषि विश्रव की देव वर्िनी, कंकसी, पुष्पोत्कटा, ऋौर वाका 
नाम की चार स्त्रियां थीं । देव वर्शिनी से कुबेर, कैकसी से रावण 
कुम्भकर्ण, विभीषण और शूपशखा । पुष्पोत्कटा से-महोदर, 
प्रहस्त, महापाश्वे, और खर । वाका से त्रिशिरा, दूषण और 
कुभीनसी कन्था हुई थी। - 


सुश्र त के गुरू 


आसीन्‍्महिष्मतः पुत्रो भद्रसेनः प्रतापवान्‌ । 

वाराणस्याधिषो राजा कथितः पूवं एवहि ॥ ब्रह्मारुड पु० 

भद्रश्रेण्यस्य पूर्वतु पुरी वारारसीत्यभूत्‌ । 

भद्रभरेएयस्य तद्राज्यं हृतं तेन बलीयसा | हरिवंश ॥ 

भद्र॒श्न एप की नीति थी कि बार वार काशी देश पर आक्र- 
मण करना, काशी के राजाओं को मारकर अथवा पर१जित कर 
के वत्सा नाम की पुरी में भागजाना । जिस प्रकार कौरव 
पाण्डवों ने युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्र को बनाया था, उसी प्रकार इन्दों 
गगा यमुना के मध्यवर्ती भाग-को बनाया था । 


महाभारत -- इस संग में महाभारत में सुन्दर एवं 
कषक तथा विस्तार पूवंक वणन किया है वह इस प्रकार है । 
काशीष्वपि नृपो राजन्‌ दिवोदास पिता महः। 
हर्यश्व इति विख्यातो वभूष्र जयतांवरः ॥१०॥ 
स॒ वीतहव्य दायादे रागत्य पुरुषषभ । 
गंगायमुनयोमध्ये संग्रामे विनिपातितः ॥११॥ 
तंतु हत्वा नरपतिं हैहयास्ते महारथाः । 


प्रति जगमुः पुरी रम्यां वत्साना इतोभ गः ॥१२॥ 


‡ जिल्ला प्रयाग वतमान नाम कड़ा मानकपुर 
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हयश्वस्य च दायदः काशिराजोऽम्यधिच्यत | 

सुदेवा देवसंकाशः साक्षाद्धमं इवापरः ॥१३॥ 
संपालयामास स्ह धर्मार्माकाशिनःदनः।. 
तैबीतहव्यैरागत्य युधि सवर्मिनि्ितः ॥१४॥ 
तमथाजौ विनिर्जित्य प्रतिजग्घुयंथागतम्‌ । 
सौदेवस्त्वथ काशीशो दिवोदासो ऽभ्यषिच्वत ॥१४॥ ` 
दिवोदासस्तु विज्ञाय वीयं तेषां महात्मनाम्‌ । 
वाराणसी महातेजा निम शक्र शासनात्‌ ॥१६॥ 

( अनुशासन पवं आ० ३० ) 
भोष्म पितामह यधिष्ठिरं से कदते ह कि प्राचीन काल में काशी 
में दयश्च नाम के राजा थे । उनका गंगा यमुना के बीच में 
वीतह॒व्य के पुत्रों से युद्ध हुआ । और इसी युद्ध में हयेश्व की 
मृत्यु होगई। इसके बाद हयश्व का उत्तराधिकारी सुदेव काशी 
का राजा बना । हेहयों ने अभ्यास के अनुसार सुदेव पर आक्रमण 
किया और सुदेव को भी मारकर बत्सापुरी को चलेगये। इसके 
बाद हमारे चरित्रनायक दिवोदास ने कटकाकीणं शासन को 
संभाला ता उन्हों ने परिस्थिति पर गंभीरता पूवक विचार किया 
जिनके यहां पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध चलते रहें सेना के रूप में देश के 
युवकों तथा आत्मीअजनों की आहति होती रहे। और नित्य ही 
यद्ध के निमित्त घन का व्यय होता रहे तो चिन्तित होकर मित्रो 


सुश्रत के गुरू ६५ 
गुरुओं तथा श्रद्धास्पद जनों से परामम करना स्वाभाविक ही है! 
जब कि दिवोदास उन सुसंगठित बलशाकज्षी टद निश्चयी शत्रओं 
के बल से पूर्णतया परिचित भी थे । और साथ ही निरन्तर होने 
वाले युद्ध जिनकी रंगभूमि गंगा और यप्नुना के बीच रही है उस 
दुष्परिणामों से भी परिचित थे। 

ऐसी परिस्थिति में देवराज इन्द्र जो कि उनके गुरू भी थे 
उन से परामशं किया | इस के बाद इन्द्र की आज्ञा से गंगानदी 
के उत्तर और गौमती नदो के दक्षिणी किनारे पर ऊंचे स्थान पर 
वाराणसी नाम की सम्रद्धशाली' पुरी बसाई थी । इस वाराणसी 
में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्रं चारो बणं बसे थे । बाजार 
बड़े सुन्दर बनाये गये थे ।...यद इतनी सुन्दर थी जितनी किं स्वगं 
में इन्द्र की राजधानी अमरावती थी। किन्तु जैसे ही दिवोदास ने 
अपना नगर बसाकर रहना प्रारम्भ किया वेसे ही शत्रुओं ने 
दिवोदास पर भी आक्रमण करदिया । बाध्य होकर दिवोदास को 
भी युद्ध में आना ही पड़ा। और यह देवार सम्रांम के समान 
भयङ्कर यद्ध पूरे सौ दिन तक चलता रहा है अन्त में सेना तथा 
आत्मीय जन सभी समाप्त होगये और कोष (खजाना) भौ खाली 
दोगय, तव दिवोदास ने भाग कर ऋषि भरद्वाज जो कि दिवोदास 





------ 
------ 





# देवासुर सम घोरं दिवोदासो महादुतिः । ` 
सतु यद्धे महाराज दिनानां दशतीदंश ! मं०भा० अनुशा ०प०३०।२० 
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के पुरोहित तथा गुरू भी थे उनके आश्रम % में जाकर शरण ली 
दिवोदास के आश्रम में पहुंचते पर ऋषि भरद्वाज ने इस प्रकार 
श्राने का कारण पूछा + और साथ ही आश्वासन दिया कि मैं 
तुम्हारा हित करने में पूरा पूरा साथ दू गा इस में कुछ भी मागा 
पीछा नहीं सोच गा । इस के बाद दिवोदास ने हाथ जोड़ कर जो 
अपनी दुःख भती कहानी सुनाई वदे विदीणं हृद्य (जस्मीदिल) 
वालों के ही समझने की चीज है । दिवोदास ने-कहा कि हे 
भगवन उन पापी हैहय वंशियों ने मेरी समस्त सेना और मेंरे 
वंश का नाश कर दिया है |; केवल में ही अकेला बचा हूं अब 
आप की शरण में आया हूँ आप मेरे गुरू हैं अतः आप मेरी शिष्य 
के नाते से रक्षा कीजिये. पाठक. देखा कितनी रुणा जनक 
तथा मर्मस्पर्शी अपील है। उपरोक्त दुःख भरी कहानी को सुनक्रर 
ऋषि भरद्वाज ने दित्रोशस की पूरी सदायता की | और कुछ दिन 
बाद दिवोदास के पुत्र प्रतदंन ने शत्रुओं को परास्त करके निश्चि- 
स्तता की सांसली । 








५४६, ऋषि भरहाज का आश्रम प्रयाग में गंगा के तट पर था । 
+ तमुबाच भरद्वाजो ज्येष्ठः पुत्रः वृहस्पतेः । 
पुरोधाः शोल संपन्नो दिवोदासं महीपतिम्‌ । 
किमागमन कृत्यं ते सवं प्रत्र हि मे चप । अनुशासन प० ३० ॥ 
& भगवन्‌ वीतहव्यम युद्धं वंश प्रणाशित 
अहमेकः परि्युनों भवन्तं शरणंगतः । २६ 


| 
| 
॥ 
शिष्यस्नेहैन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमहसि | अनुशा० प०॥ | 
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प्रतदन बड़ा बीर योद्धा तथा सत्यवादी था कुवलय 
उस के अश्य का नाम था । इमी कारण प्रतदन के शंत्रजित, 
यमान, ऋतभ्यज, और कुबलयाश्व चार नाम और भी थे । 
दिवोदासो च्‌ मांस्तस्मात्‌ प्रतर्दन इतिस्मृतः 
“स एव शरत्रुजिद्त्स ऋतध्वज इतीरितः। 
तथा कुबलयाश्चेति प्रोक्तोऽलकादयस्ततः |” 
भागवत० ९।१७।६ । 
विष्णु पुराण में कारण सहित लिखा है । 
स॒ च भद्रभ्रेए्यवंश विनाशनो दशेष शत्रोऽनेनजिता इति 
शत्रुजिदभवत्‌ । तेन च प्रीतिम्तात्म पुत्रो उत्स वस्सेत्यमि- 
हितो वत्सो ऽभवत्‌ । सत्यपरतया ऋतध्वज संज्ञामवाप । 
ततश्च वलय नामानमश्वालेमे ततः वलयाश्च इत्यस्यां 


पथिव्यां प्रथितः 

अर्थात्‌ भद्रभ्रे ष्य वंश को नष्ट करके समस्त शचं को 
पराजित किया था इस कारण शत्र्ञित नाम हुआ । सत्यवादी 
होने से ऋतध्वज । कुवलय नाम का इस के पास घोड़ा था इस- 
लिये कुबलयाश्व । बाल्यकाल में स्नेहवश चतस वत्स कदेजाने 
से वत्स नाम पड़गया था । वतंमान समय में भी वच्चा वच्च 
वचन मुन्ना मुन्‍्नी आदि नाम भी इसी के द्योतक हैं ओर जिस 
अकार दिवोदास का इन्द्र से संचन्धथा। उसी प्रकार प्रतदन का 
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भी रहा है । 
प्रतदनो हवै दे वोदासि रिन्द्रस्य श्रियंधामोपजगाम ।(काठकसं०) 

भरद्वाज और प्रतदंन के संबन्ध में श्रीयत भगवतद्त 
8. &. ने लिखा है कि-तांडय ब्राह्मण ६५।३।७। के अनु- 
सार दिवोदास का पुरोहित भरद्वाज था । जेमिनीय ब्राह्मण 
३। २४४ में लिखा है कि प्रतदेन का पुत्र क्षत्र, दस राजाओं के 
युद्ध में मानुष पर दस राजाओं से धिर गया वह अपने पुरोहित 
भरद्वाज के पास गया। गोपथ ब्राह्मण में भरद्वाज और प्रतदन 
का सम्बन्ध बताया है । एतेन हवे भरद्वाज: प्रतदन॑ समनद्यत्‌ । 
उत्तराध १।१८ (भारतवष का इतिहास प०११६) उपरोक्त प्रमाणों 
से सिद्ध है कि भरद्वाज इनके कुंलपुरोहित तथा गुरू भी थे। इन 
के अतिरिक्त ऋग्वेद में दिवोदासाय भरद्वाजाय आदि पाठ अनेक 
स्थानों पर मिलते हैं, किन्तु हम यह नहीं वता सकते कि कौनसे 
दिवोदास के सम्दन्ध में है । 

वक्तव्य-भरद्वाज नाम के अनेक ऋषि हुये हँ । दिवोदास 
और दिवोदास के पूवंज धन्वन्तरि के भरद्राज गुरू थे यह लिखा 
जा चुका है कि दिवोदास के गुरू को महाभारत में देव गुरू वृह- 
स्पति का पुत्र लिखा है “ जयेष्ठः पुत्रो बृहस्पतिः । वाल्मीकि ने 
रामायण में लिखा है कि ऋषि पुलरत्य का पुत्र विश्रवसे 
भरद्वाज की पुत्री देववर्शिनी का विबाह हुआ था #। ब्रह्माण्डपु० 





# ज्ञात्वातु तरय तद्वृत्तं भरद्राजो महामुनिः । 
द्रौ विश्व से मा्या' स्वसुतां देववर्णिनीम्‌ ॥ उत्तरकांड ३।३॥ 





सुश्र त के गुरू ६६ 
में देववर्णशिनी को वृपस्‍्पति की कन्या लिखा है ऋ । कुछ भी 
संही अन्ततों गत्व' भरद्वाज रावण के नाना या मामा संबन्धी 
अवश्य थे | 

एक भरद्वाज इन्द्र के शिष्य थे ऋषियों ने इन को इन्द्र 
के पास आयुवंद पढ़ने भेजा था । इन्होंने स्वग में जाकर इन्द्र 
से पढ़ कर आत्रेय आदि ऋषियों को पढ़ाया था धै । आत्रेय 
ने अग्निवेश हारीत आदि को पढ़ाया था । एक भरद्वाज ने 
आत्रेय पुनवसु की परिषद्‌ में विवाद में भी भाग लिया था * 
एक भरद्वाज उसका कुमार शिरा भरद्वाज नाम था उसने भी 
पुनवसु की परिषद्‌ में भाग लिया थां† । कष्णमरद्राज ऋषि ने 
कश्यप की परिषद्‌ में भाग लिया था| । एक भरद्वाज को याज्ञवल्क्य 


शक 


के साथ राज्य-त्याग के समय युधिष्ठिर ने भोजन कराया धा <> 


अ वृदस्पति: वृहत्‌ कीर्तिज वा चायस्तुः कीतिंत 
कनां तस्यो ग्येमे स नाम्ताव देववर्शिनीम । ब्रह्माएडपु०३।८। ३८॥ 


भयैः ऋषयश्च भरद्वाजा ज्जयूहुस्तं प्रजाहितम्‌ । चरक सू० १ । 

* भरद्वाजस्तु ने स्याह कर्ता पूर्व हि कमणः । चरक सू० २५॥ 

† तच्छुत्वा वाक्यं कुमार शिरा भरद्वाज उवाच । च” सू ५२। 

‡ चत्वारो रोगा श्रागन्तु वात पित्त कफ जा इति कृष्णोभरद्वाज । 
का० संर पु० २६। 


<> भरद्वाजं याज्ञवल्क्यं हरिमुदिश्य यत्नवान्‌ । 
महाभारत मद्गाप्रस्थानिक पत्र १।१२। 
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व क 


एक भरद्राज पुरवंशी भरत के पुत्र थे भरत की सन्तानो के नष्ट 
होने पर भरत ने राजा मरुत से भरद्वाज को गोद लेलिया थाई। 
ये भरद्राज भी देव गुरु वृहस्पति के ही पुत्र थे वृहस्पति ने अपने 
भाई उतथ्य के क्षेत्र में उत्पन्न किये थे द । वृहस्पति की 
भाभी का न|म समता था यह राजा मरुत की पुत्री थी । प्रसव 
होने पर पतति त्याग के भय से ममता ने रक्खा नहीं और न 
बृहस्पति ने ही अहण किया है| । तब ममता के पिता मरत ने इन 
का पालन होषण किया था। ये वितथ भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध 
` हुये और इनके पुत्र का नाम भुवमन्य था । इस घटना का सम- 
थन प्रथस शताव्दी इ-में होनेवाले- अश्वघोष ने भी किया है। ५ 





है भरतस्य विन टेषु तनयेषु पुराङिल । 
पुत्राणां मातृकात्‌ कोपात्‌ महाम्‌ संत्तयः कतः । १४ 
तते सरुद्भिरानी4 पुत्र: स तु वृहस्पतेः । म्स पु ४६ । 
ॐ अन्त्वतृन्यां श्राठ परल्यां मथुनाय वृदस्पतिः। 
प्रवृत्तोरारितो गभ शप्त्वा वीयं मवास्‌जत्‌ । 
तं व्यक्त कामां ममतां भतु त्याग विशंकिताम्‌ । 
मूढ़े भरद्वाज भिमं भरद्वाज वृहस्पतेः । भागवत । &२०।३८५। 
है| सयोजातं कुमारंतु दृष्ठात ममता व्रवीत्‌ । 
गमिष्यामि गृह स्वंवे भर स्वनं बृहस्पते । 
एव मुक्त्वा गतासातु गतायां सोपितं रथजत्‌। मत्स्यपु० ४६।२५ 
त उतथ्यस्पर च भायोंयां ममतायां महातपः । | | 
भ।रुत्यां जनयामास भरद्वाजं बृहस्पतिः | बुद्धचरित ३।५ | 


सुश्रत के गुरू ७१ 
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हयश्व और सुदेव-- 


महाभारत के मूल पाठ में दिवोदास के पितामह का 
हयंश्व और पिता का नाम सुदेव लिखा है। जव कि भागवत ` 
हरिवंश आदि में क्रमशः केतुमान और भीमरथ लिखे हैं.। इसमें 
कोई सन्देह की बात नहीं । इतिहास कारों ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
पुरुषों की गणना की हैं। और मध्यवती नामों को छोड़दिया है । 
अत; बंशावलियों में हरयश्व और सुदेव नाम नहीं मिलते । हां 
निःसन्देद्द लेखकों, प्रकाशकों की भूल अथवा प्रमाद के कारण 
भी अनेक स्थलों पर पाठ त्रटित एवं ्रष्ट हुये हैं। जिसके एक 
नहीं सेकड़ों प्रमाण हैं। इस में भीहहमारा ही दोष हैं प्रकाशन क 
समय इनको शुद्ध करने का प्रयत्न ही नदी किया जाता । पुणो 
को शुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती । एक पत्त 
का मत है कि ये प्प तथा कल्पित कानी हैं. इसके विपरीत 
दुसरे प्त का विश्वास है कि ये सब सर्वाश में सत्य हैं इस में 
मात्रा तक भी नहीं घटाई या बढ़ाई जासकती इस प्रकार दो. पर- 
स्पर विरोधी विचार धारा ों के रहते इन में शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न 
हो नहीं उठता । इसके अतिरिक्त काशिराजों की वंशावली हे भी 
संक्षिप और मनुवंशी शर्याति वंश तो बहुत ही सक्षिप्त लिखा 
हे । हां निःसन्‍्देह सूर्यवंश में रघुवंश कों कुछ विस्तार से अवश्य 
लिखा है। जेसे--चन्द्रमा से लेकर काशीराज दिवोदास की संख्या 
१४ और पांचाल नरेश दिवोदास की २७ है। सूयवंशी' मिथिला 


ढ 
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नरेश जनक ( सीरध्वज ) की २५ है तो उधर दशरथ की संख्या 
६२ है । ये उपरोक्त संख्यावाले महापुरुष समकालीन है । । और 
आदय त्रेतायग से त्रेताद्वापर की सन्धितक की संख्या हैं । रव 
देखिये सूयबंशी शयाति बोकि मनु का पुत्र था उसकी वंशावली 
इस प्रकार है। मनु का शर्याति, शर्याति का आनत पुत्र और 
सुकन्या नाम की पुत्री आनतं का रेवत, और रेवत का रेवत 
या ककुद्धि, ककुद्ध की पुत्री रेवती वह बलराम जी की पत्नी बनी 
इस प्रकार केरल चार संख्या होती हैं। और होती हैं त्रेता से 
लेकर द्वांपर के अन्त तक, चार नामों में दो यग वीत गये | इस 
प्रकार महाभारत के हयश्व और सदेव नाम भी यदि वंशावलि 
में नहीं हैं तों आश्चय ही क्या है. और सन्देह भी क्यों है । 
दिवोदास ही धन्वन्तरि थे | 

दिवोदास के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा जाचुका है और 
इस से अधिक लिखना व्यथं है ! इस के बाद इतना और कददेना 
चाहते हैं कि दिवोदास के पुत्र प्रतदन ने समस्त शत्रुओं को परास्त 
कर दिया और दिवोद्ास ने प्रतदंन को काशी राज्य का भार 

` सौंप दिया | सांसारिक जीवन खे विरक्त होकर दिवोदास बान- 

प्रस्थी होगये और आश्रमवांस्री होकर आयुर्वेद के अध्यापन द्वारा 
देश की सेवा करने लगे। 

अव हम को यह सिद्ध करना है कि यद्दी काशी के राजा 
कः धन्वन्तरि थे और येद्दी विश्वामित्र के पुत्र सुश्रत के 
गुरू थे । 


~~~ ~~^+~~^~~~~~~-~ˆ~-~----~--~--~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ न~~ ~~~ 


हरिवंश ने दिवोदासः को जीवाशु शास्त्र का ज्ञाता बताया 
दै । “दिवोदास इति रूप्रातः सव रक्तो विनाशनः” । ऐसा कहकर 
वेद्याचायं स्वीकार किया है। सुश्र्‌त ने स्पष्ट ही अष्टांग आयु. 
वेद का पूण ज्ञाता कहा है। और आयुर्वेद के ज्ञान में समुद्र की 
उपमा दी है । “ अष्टाज्ञ आयुर्वेद [वदं दिवोदास महोदधिम्‌ ।” 
कथो कि शस्य चिकित्सा (सजंरी के) विशेष कर पारंगत थे अतेः 
, इन का नाम धन्वन्तरि भी था ।  धन्वन्तद्धि का अर्थं है शल्य 
शास्त्र का पारंगत । धन्वं शल्यं अन्तं . पारं इयति गच्छतीति 
धन्वन्तरिः । ऋष- विश्वामिन्र-ने इन सव, वातो को जानकर 
ही अपने पुत्र सुश्रत को दिवोदास के पास -आयुबंद पढ़ने - को 
भेजा था । सुश्रत को भेजते समय जो विश्वामित्र ने दिवोदास 
का परिचय दिया है उससे हमारे कथन की पूर्णतया पुष्टि 
होती दै। विश्वामित्र ने कहा हैं 


वत्स वाराणसी गच्छ त्वं विश्वेश्वर वल्लभाम्‌ | ७७ । 
तत्र नाम्ना दिवोदासः काशिराजोऽस्ति बाहुजः । ` 


स हि धन्वन्तरिः साचादायुवेद विदांवरः ॥ ७८६॥ ह 
आयुर्वेद पठस्व त्वं लोकोपकृति हेतषे । 


पितुवेचनं माकणयं सुभ्रतः काशिकांगतः ॥ ७६ ॥ 
तेन साधं समध्येतु' मुनिम्ननुशतं ययो । = . 
अथ धन्वन्तरिं स्वे वानप्रस्थाश्रमे स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 


~~~ 
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भगवन्तं सुरश्रेष्ठं मुनिभिवहुभिस्तुतम्‌ । ` 
काशिराजं दिवोदासं ते ऽपश्यन्विनयान्वितः | भावप्रकाश । 


हे पुत्र सुश्रत तुम काशो पुरी में जावो । वदां पर क्षत्रिय 
कुल में उत्पन्न काशी के राजा विवोदास हैं उन्हीं का नाम 
धन्वन्तरि भी है। उन से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करो । पिता 
की आज्ञानुसार सुश्रत काशी में दिवोदास के पास गये साथ 
में और भी सेकड़ों ऋषि पुत्रों को लेगये । 


काशी में पहुंच करःसुशत्र आदि ऋषि कमारो ने दिवो 


दास कों वानप्रस्थ आश्रन में देखां था। इस कथन का समर्थन 
सुश्र त संहिता से भी होता है... 


“श्रथ खलु भगवन्तं अमरवरं ऋषिगण परिवेष्टितं आश्र- 

- भस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिं आओपधेनव वैतरण 
औरभ्र पौष्कलावत करवीयं मोपुर रक्षित सुश्र त प्रभृतय 
उचुः" । सश्र त त सू० १। 


अथात्‌ ऋषिगणों से धिरे हये भगवान कारित दिवोः : 
दास धन्वन्तरि से सुश्रत आदि शिष्यो ने पूछा था। इस प्रकार 
भावप्रकाश तथा सुश्र त “संहिता दोनो हौ दिवोदास को धन्व 
न्वरि बताते हें । और दोनों ही ऋषिगणों से परिवेष्टित आश्रम | 
वासी कहते हैं तथा मुनि तप्स्वौ चादि वाक्य भौ आश्रम 


सुश्रत केगुरू ७१ 


७५ ५ क 


वासी होने की साक्षी देरहे हैं। + 
अतिरिक्त इस के सुश्रत संहिता में दिवोदास और 
धन्वन्तरि दोनों ही नाम सुश्रत के गुरू के रूप में मिलते हैं । 
जिसका अभिप्राय भी यही है कि दिवोदास और धन्वन्तरि - 
नाम वाले एक ही व्यक्ति थे। और सब से बढ़ा प्रमाण यह 
है कि दिवोदास स्वयं अपने को धन्वन्तरि नाम से घोषित 
“करते {4.4 ( 
_“अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरो ऽमराणाम्‌ । 
शल्यांग मंगैरपरैरुपेतं अ्रप्रोसिमि गां भूय इहोपदेष्डम ॥ 
हे ६7 (सुश्रुत) 
मैं देवताओं के रोग बुढ्ॉपा' ओर म॒त्यु को नष्ट करने 
वाला धन्वन्तरि रसायन तंत्र भूत विद्या काय चिकित्सा आदि 
जो अन्य अ्युवंद के अंग हैं उनके साथ साथ शल्यशास्त्र का 
उपदेश करने के लिये इस संसार में आया हूं । 
इस के अतिरिक्त सुश्रत त और धन्वन्तरि के वाद में होने 
बाले आयुर्वेदाचार्यों ने तथा इतिहास भ्रन्थों ने भी दिवोदास 
का दूसरा नाम अथवा उपाधि धन्वन्तरि ही स्वीकार किया दे । 





कै 


गौः राजिं रिन्‍्द्र प्रतिमो वभूव । सु नि० -५५।१। 
शिष्यं काशिपतिमु निः । सु० उत्तर तंत्र ८१ ` 
तपो धमं श्रतांवरः | सु० क १।१। 
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जिस के कुछ प्रमाण इस प्रकार हैँ । 
“‹ सर्वा ग निदृत्तियु गपदिति धन्वन्तरि |”! (चन्डा० ६।२५) 
दाहे धन्वन्तरीयाशामन्रापि भिषज्ञां बलम्‌ । (० चि० ५।५९) 
सं प्रयुक्त मं त्रैत्रध्याय मग्न धन्वन्तरिं प्रजापतिभश्विनौइन्द् 
मृर्पीश्च | ( च० वि” ८) इद्धेत्वसाध्याविज्ेयं मतं धन्वन्त- 
रेरिदम्‌ । (माधव) | धन्वन्तरेस्तु त्रिश्याह | वागभट शा०३।१६ 
सैव धन्वन्तरिमते कलापित्तथराहधा | वाग्भट शां० शरण ` 
प्रजापतये स्वाह, कश्यपाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्व 
न्तरये स्वाहा । काश्यप सहिता प ३६ । * 
अग्निषोर्म वैश्वदेवं धान्न्तयंभनन्तरम्‌ । 
प्रजानां पतये चेव प्रथक्‌ होमो विधीयते |म-भा-अ्रनुशा-प- ६७ 
एवं धन्वन्तरिः प्राह सुश्रताय च वेध्यकम्‌ | गरुड पु° २०४।१। 
धन्वन्तरि उव) च-शारीरामानसागन्तु सहजा व्याधयो मताः। 
शारीरा ज्वर कुष्ठादा: कोधाच( मानस्ामताः। 
आगन्तवो हि घातोत्था सहजाः च्षुज्जरादयः |; 
( आग्नेय पु० २८०।३ ) आदि आदि।_ 
उक्त प्रमासमों-के आधार पर सिद्ध है कि दिव्वेदास का ही 


नाम धन्वन्तरि था । इस प्रकार के नामों को पद या उपाधि 
कहते हैं । है 


सुश्रत के गुरू ७७ 
संभव है शल्य विशेषज्ञ होने के कारण हो । 
शल्यं धन्वं शन्तं पारं इयति गच्छतीति धन्वरन्तरिः । 
श्रथवा दिवोदास के पूवज धन्वन्तरि जो कि इन से केवल चार 
पीढ़ी पहले हुये थे। वे आयुर्वेद के प्रवतक थे, और जिनकी 
चिकित्स। संबन्धी योग्यता : का दिग्दशेन श्रीमद्‌ भागवत ने “स्मरत 
माघ्रातिं नाशनः, लिख कर किया है । उन के समान दिवोदास 
को मान कर उनको स्मृति में धन्वन्तरि नाम या उपाधि भिली 
दो। कारण कुछ भी सदी दित्रोदास ही धन्वन्तरि थे यह निश्चित 
है और यह भी संभव है कि जिसमकार मिथिला नरो की 
जनक या विदेह, केकय नरेंशों की. अश्वपति, . नागराजों की 
वासुकि और तज्षक रूस के सम्राट की जार उपाधि बनगई थी 
उसी प्रकार काशिराजों कौ भी धन्वन्तरि उपाधि बनगई हो । 
हां यह अवश्य है. कि महाभारत, के पश्चात्‌ काशीराजो की उपाधि 
ब्रह्मदत्त होगई थी ।. जिस के प्रमाण ये हैं। “अतीते वाराणसियं 
ब्रह्मदत्तो रज्जं कारेन्ते” । (चम्मसाटक नातक) संस्कृत (चमंशाटक- 
जातक) पिले वाराणसी में व्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता 
था । चुल्लक सेदि में (तल्लक-शरष्ठि) दस प्रकार लिखा है “अतीते 
कासि रद्र वाराणसीयं ब्रह्मदत्त रञजं कारेन्ते' । उच्छंग (उत्संग) 
वेदवम (वैदर्भ) राजोबाद (राजा ब वाद) रादि जावे मे भी 
्रहमदत्त माम ही. उपलब्ध होता हे । 


यह कदनाः भी प्रासंगिक ही है ' कि दिवोशंस न केवल 
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मानव आयुर्वेद के ज्ञाता थे अपितु अश्व आयुब ३ दस्ति आयुवद 
के भी ज्ञाता थे। सुश्रत ने धन्वन्तरि से उक्त तीनों हीं आयुर्वेद 
पढ़े थे । 

हययुवेंद मास्याख्ये हयंसर्वाथं लचणम्‌ | गरुड़ पु० २०१।१। 

गजायुवद मास्याख्ये उक्ताः कल्याः गनेहिताः । 5 

गरुड़ पु° २०१।३३। 

उक्त कथन का समर्थन आग्नेय पुराण से भी होता है । 

आयुर्वेदं मम व्र हि नराश्वेम रुगदंनम्‌ । सिद्धियोगान्‌ सिद्ध 
मत्रान्‌ मतसञ्जीवनी करान्‌ | श्राग्नेय पुराण २७६।२। ` 
सश्र त धन्वन्तरि से कहते हैं कि आप मुभे न केवल मनुष्य 
अयुवंद की अपितु अश्व आयुवंद तथा गजायुवेंद्‌ कौ भी शिक्षा 
दें। धन्वन्तरि सुश्रत से कहते हैं कि “ श्रश्ववान सारंच वच, 
चाश्व चिकित्सितम्‌? । (श ग्नेय पुराण २८८) स्मरण रहे विद्या 
व्यसनी एव्र ज्ञान पिपासु पुरुष एङ ही स्थान पर नहीं बंधता न 
जहां कहीं भी कुछ मिलता है वह वहीं से ले लेता है, सुश्रत भी 
इसी प्रकार के थे उन्हों ने धन्वन्तरि से अश्व आयुर्वेद में जो इ 
मिला वह सीखा फिर अश्व आयवंद विशेषज्ञ शालिहोत्र का 


दरवाजा जा खटखटाया और उन से भी अश्व श्रायरवंद्‌ को 
सीखा । 


अश्वानां लक्षणं वच्य चिकित्सां चेव सुश्रुत । आग्नेयपु००# 
अश्व शान्ति प्रवदयामि वाजि रोग विमर्दिनीम्‌ | आ०पु० 4 
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शालिहोत्रः सुश्रुताय हयायुवेद शक्तवान्‌ । आग्नेय पु० २६२ 
शालिहोत्र अनेक हुये हैं. जिन में एक सुश्रत के गुरु शालिहोत्र से 
पिले होचुके हैं हैं। उन का स्मरण कु डिनपुर जाते समय सूये- 
वंशी ऋतुपण ने भी किया है । 

किन्नु स्यानूमातलिरयं देवराजस्य सारथिः । 

शालिहोत्रोऽथ इन्नु स्याद्धयानां इलतत्ववित्‌ ॥ 
। महाभारत वन पव ७१२७। 
दमयन्ति के द्वितीय स्वयंवर के लिये ऋतुपण विदभं देश के 
कुन्डिनपुर में में जारहे थे नल सारथियथे। राजा नल की रथ 
संचालन कला से चकित होकर ऋतुपण ने कहा है कि क्या यह 
देवराज इन्दर का सारथि भातलि है अथवा श्व कुलवेत्ता शालिहोत्र 
ह । वस्तुतः वात यह दै कि उस युग में राजा भी सभी व्यव 
हारिक विद्या या कन्ञाश्नों का अध्यन किया करते थे । और ऋषि 
भी सभी विद्याओं के ज्ञाता होते थे । 

 इषी दिवोदास के समकालीन अंगदेश के राजा रोमपाद 
थे ।सू्ं वशी दशरथ के मित्र थे । रोमपाद निःसन्तान थे अतः 
राजा दशरथ ने शान्ता नाम की अपनी पुत्री रोमपाद को देदी 
थी। और वह ऋषिशुङ्गी को ब्याही गई थी »। अस्तु राजा 





» लोमपाद इति ख्यांतस्तस्मे दशरथः सखा । ` . 
शान्तां स्वकन्यां प्रावच्छंहश्य खङ्ग उधाहताम ।भाग० &।२४।। 
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लोमपाद ने षिपालक से गजायुवंद्‌ की शिक्षा पाई थी । | 
गज़ायुवद प्रोगाच पालको 5त्यंग राजकम्‌ | आस्नेय5२८७॥॥ 
पालको ऽप्यंगराजाय गजायुवेद्मत्र बीत्‌ आग्नेय पु० २६२ | 


। 


धन्वन्तरि के गुरू। नर 
धन्वन्तरि ने शुश्र त आदि शिषो से अपने को इन्द्र का 
शिष्य बताया है । “अश्विश्याम्‌ ) ईन्द्रादहं? । साथ ही बे 


ऋषि भरद्वाज़ के भी शिष्य थे जसा कि धन्वन्तरि ने स्वयं कहा 
है। “' शिष्य स्नेहेन भगवन्‌ लं मां रक्षितु महसि |? ( यह पहिले 
लिखा जाचुका है) में आपका शिष्य हूं अतः आप मेरी रक्षा 
कीजिये । इस प्रकार स्वयं धन्वन्तरि ने अपने को ऋषि भरद्वाज 
और देवराज इन्द्र दोनों काटी शिष्य स्वीकार किया है । परन्तु 
यह कहना कठिन है कि धन्बन्तरि ने अयवंद्‌ का कौनसा अंग 
इन्द्र से सीखा था । यह सत्य है कि सुश्रत पुष्कलावत आदि 
शिष्यों की प्राथना पर उनको शल्य प्रधान आयवंद की शिक्षा 
दीथी। जेसा कि सुश्रत संहिता से स्पष्ट है । 


त उचुः अस्मांक सवेषामेव शल्यज्ञानमूलं कृत्वोपदिशतु 
भगवानिति। सहोबाच एवमस्तु इति लभर त सू ११०) 





ॐ ( शेष पेज ७६ ) ब्रह्मपुराण में रोमपाद का दूसरा नाम दशरथ 
लिखा है । अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरभो ऽभवत्‌ । 
लोमपाद्‌ इतिख्यातो . ११।४० 
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जीर यह प्राना सुश्रुत आदि शिष्यो ने तव की है जव 
कि धन्वन्तरि ने आआयवेंद्‌ के आठों अज्ञें का विश्लेषण करके 
रिष्थोंको समभा दिया था | समभने के वाद्‌ ही शिष्यों ने शल्य 
शास्र (ऽपःशल.४ ) “को अधिक महत्वपूर्ण समझ कर ` उसे 
सीखने की प्राथना की थी और अध्यन के बाद अपने नाम से 
शल्य तंत्रं का निर्माण भी किया था जिन में औपधेनव सुश्रत 
ओऔरभ्र और पौष्कलावत मुख्य थे ई । यह मानलेना भी भूल ही 
होगी कि ऋषि भरद्राज ऋषि होने के कारण अच्छे शल्व चिकिस्सक 
( ऽप्टला ) न होंगे अतः शल्यशास्त्र इन्द्र से पदा होगा । इस 
के उच्तर में इतनाःकदना ही.प्रयाप्त है कि धन्वन्तरि के पूवज 
प्रथम धन्वन्तरि भीं ऋषि भरद्वाज के ही शिष्य थे । जिन्दींने 
समस्त आयर्वेद्‌ का अध्ययन ऋषि भरद्वाज से ही किया था । 
और अध्ययन के वाद्‌ आयवेद को आठ भागों में विभक्त किया 
था। तब शिष्यो को पढ़ाया था । और उन शिष्यों ने हजारों 
शिष्य बनाये थे । ये धन्वन्तरि बड़े योग्य चिकित्सक थे। देवता 
भी इनका लोहा मानते थे, इनको यज्ञो में भाग देते थे । (सम्मानित 





& औषधेनव औरअ्र॑ सौश्र तं. पौष्कलाबतम्‌ ! + 
शेषाणां शल्य तंत्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ । सु० सु ५।८। 


-अथ परम कारुसिको विश्वामित्र सुतः सुश्र.तः 
शल्य प्रधान आयुर्वेद तंत्रं प्रणे तुमारब्धवान ॥. तं्ान्तरे॥ ¦ 
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सनन ^+ ^ ^~“ ~ “^-^ ~~~ ~~--~~-~----~-~-~~-~^~ 


भोजों में आमन्त्रित करते थे ) इनके स्मरण मात्र से रोग नष्ट 
होते थे। और विष्णु के अवतार थे । और यह भी संभव है 
जिस प्रकार के शल्य शालाक्य आदि आयुवेद भाग ब्रह्मा जी ने 
किये थे उन में और धन्वन्तरि कृत भागों में भी कुछ अन्तर हो 
यदि ऐसा है तो ब्रह्माकृत विभाग उस काल तक स्वगं लोक तक 
ही सीमित रहे होंगे। क्योकि इनको भारत में प्रचलित करने 
का श्रेय तो दिवोदास धन्वन्तरि को है | जेसा कि धन्वन्तिरि ने 
स्वयं कहा है-- 

ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिलगे तस्मादश्विनो। 
अश्विभ्यामिन्द्रः इन्दरादहं मयातु इह प्रदेय भ्िभ्यः प्रजा 

हित हतो; ॥ सश्र त सू० १।९८। 

ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने प्रजांपति दक्ष स्रे श्रश्विनी कुमारों ने 
अश्विनी कुमारों से देवराज इन्द्र ने ओर इन्द्र से में ने आयवंद 
सीखा है! धन्वन्तरि जी से सुश्र त औपधेनवादि शिष्यों ने सीखा 
था । इस तरह यह प्रप धन्वन्तरि संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
किन्तु इसका यह अथ लगाना जेसा कि लगाया जाता है कि 
आयुवंद का प्रादुभाव ही धन्वन्तरि जी द्वारा हुआ है बस यही 
भूल है । उक्त धारणा रखने वाले महानुभावों से मेरा नम्र निवेदन 
है कि उन्हें जानना चाहियेकि वेद्‌ और आयुर्वेद सृष्टि के 





+ यज्ञ भुग्वासुदेवांशः स्मरत मात्रार्विनाशनः । भागवत । 
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आरंभ के हैं । वेदों में आयुर्वद्‌ का वर्णन पर्याप्र है चाहे वह 
सूत्र रूप से ही सही उसका कुछ दिग्दशन इस प्रकार है। 

वेदों में ज्वर धिषम-ज्वर यक्ष्मा आदि अनेक रोगों का उल्लेख 
है । पिप्पली और अपामाग कुष्ठ और गूगल आदि सेफड़ों 
. औषधियों के गुणों का वर्णन है ३ । वेदों में वायु के गुणों का 
उल्लेख है ¶ । वेदों में व्रण (घाव) को धोने का विधान है साथ 





$ यो अन्येद्यु रुमयदु रभ्येतीमं मद्कमभ्येलिित्रतः। अथवे५।११६।२ 
यच्मं शीषंश्यं मस्तिकाज्जिह!वाया विवृद्ामिते ऋ ° १०१६३।१ 
‡ पिप्पली विश्व भेषजी । अथच २. 
अपामागं--श्यावदता कुनाखिना बरुडेन यत॑ सहातिम । 
अपामागंत्वयावयं स्वं तदप मृज्महें। अथवं ५।६०।३। 
वण्डेन निर्वीयः षरडो वन्ड उच्यते । (सायण) 
वरुडो विभाजकः । (जयदेव) 
बण्डों भग्नाङ्ग इति (हिटनिः) 
कष्ठ - एतुदेववल्रायमाणः इष्टो हिमवतस्परि । 
ठवमानं सर्वनाशय सर्वाश्च यातुधान्यः। अथव १६।३६ 
गूगल-- नतां यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अश्नुते । 
यं मेषजस्य गुलगुलोः सुरभरमन्धो अश्नुते । अथव १६।३८।१ 
¶ वात वातुः भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे । 
प्राण आयू षितारित्‌। ऋक १०।१८९।६। 





~ धन्वन्तरि परिचय 


में जल के गुण भी हैं # । वेद में सूय किकित्सा है & । और 
जीवाणुओं का वर्णन है + और त्रिदोष का भी वर्णन है ‡ । और 
जल चिकित्सा का भी उल्लेख है | जल के गुणों में लिखा है कि 
इस से पेतुक रोग जीवाणु जन्य रोग आदि सभी रोग, नष्ट हो 
ज़ाते हैं ह|। इस के अतिरिक्त शरीर के स्नाय आदि सभी अंगों . 
का वर्णन पर्याप्र मिलता है जिस में से एक यहं भी है ७) वेदों में 
सपं दंश हर सपं विज्ञान जीवाणु नाशिनी चिकित्सा घ । यक्ष्मा 





# जालाषे णामिषिच्रत जालाषेणोपषिच्चत । 
जालाषपू्रमेषजं तेन नो मुडजीवसे । अथवं ६।५५।३। - 

है उद्यन्नदिव्यः क्रिमीन्‌ इन्तु- निख्रोचन हन्तु रश्मिभिः । 
ये न्तः क्रिसिधरो गवि ।: अथव  । कपः 

+ येक्रिमयः पंवतेषु वनेषु औषधिषु पशुषु अप्सुअन्तः । 
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सवं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम । 


[ अथव का०२ | 
‡ त्रिधातु शमं वहतं शुभस्पती । ऋ० १।३४।६ 


ध आप इद्वा उ मेषी रापो अमीवचातनीः। 
श्रापो विश्वस्य भषजीस्तास्त्वा पृञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ । 
ऋक० १०।९३५६ । 
; शतस्य `धमनीनां सहस्रास्थ दिराणाम्‌ । अथब ९।१५।३। 
इमा यास्ते शतं हिराः सदृखं धमनी र्त । अथवं ७।३६।२। 
॑ लेखक का देखो भारतीयं जीवारु विज्ञान | 
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सुश्रत के गुरू स्थर 

चिकित्सा आदि श्रायर्वेद विज्ञान विषय का सविस्छृत वर्णन 
है। और इन वेदों के ज्ञाता न केवल ब्राह्मण अपितु राजे भी 

हुआ करते थे। सोमवंशी ययाति कहता है कि मैने समस्त वेदों 

का अध्ययन किया है.। ध 4 

ब्रहमचर्येण वेदो मे कृत्स्नं श्रुतिपर्थंगतः । 

राजा ऽहं राजपुत्रश्च ययातिरिति विश्रुतः ॥ 

मत्स्य पुण ३०।१४। मण्मा०आ०प० ८१।६४। 

उस यग में न केवल वेदोंकेज्ञाताथे अपितु मंत्र द्रृष्टा या कर्ता 

भी थे जिन के उदाहरण ये है ।¡ चेन पथु, विवस्वान्‌ , वेवस्त 

मतु, बैधस्त यम, विरूप, बुध वुध पुत्र पुरूखा, दृहस्पति, दैत्य ` 
गुर दशना, च्यवन, मांधाता ` (सूयंवं शी) जमदग्नि आदि । और 

न केवल पुरुष ऋषि थे स्त्रियां भी. ऋषि थीं दत्त पुत्री अदिति 

(इन्द्र की माता) सूर्य पुत्री यमी पुलोमा दानव की पुप्री शची 

(इन्द्र की स्त्री) आदि आदि । ये तो मानव थे देव वंशज थे 

आये ये। परन्तु दक्षिण भारत के निवासी वानर जिनको आज 

सचमुच ही बानर मान लिया है थे भी वेदों के तथा व्याकरण 

के पूर्ण ज्ञाता थे। ऋष्यमूक पंत पर श्री राम और. लक्ष्मण 

की हनुमान से मुलाकात होने के बाद व नर हनुमान की योग्यता 











+ कुछों का सत है. कि ऋषि मंत्र द्रप्टा हैं. और कुछ : कहते ध 
कि ऋषि मंत्र कर्ता हैं। 


८5 धन्वन्तरि परिचय 
के सुवन्ध में श्री खमवन्द्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि ~ 
एतत्‌ शरुत्वा वचस्तस्य रामोलदमशमव्रवीत्‌ । 
नाचृग्वेद्‌ विनीतस्य नायजुर्वेद धारिणः । 
नासामवेद विदुषः शक्यमवं विभाषितम्‌ । 
नून व्याकरण ऊृत्सनप्रनेन वहुधा भ्र॒तम्‌ । | 
वाल्मीकि किष्किन्धा का० ३| 
अर्थात्‌ इस वानर (बन्दर) हनूमान ने तीनों बेद-ऋबे 
यजुवद और सामवेद तथा संपूणं व्याकरण का अध्ययन किय 
है। ऐसी स्थिति में जब कि वेद और वेद्‌ के ज्ञाता मौजूद ६ 
और वेदों में आयरवंद दै तव यह, केसे संभव है छि त्राय 
का प्रादुभाव दिवोदास या धन्वन्तरि से हुआ । 
यह हम लिख चुके हैं कि दिघोदास धन्वन्तरि के पूवर 
प्रथम धन्वन्तरि ने ऋषि भद्राज से ्रायर्वेद पढ़कर शिष्यों ब 
पढ़ाया । और यह भी लिख चुके हैं कि सूयं से जनक चप्वर 
काशिराज जाजलि आदि महानुभावो ने भी आयरबंद का अभ्यव 
किया था । आखिर उन्होंने भी पढ़ाया ही होगा । रघुवंश में काली 
दास ने लिखा है कि कौमारभत्य में कुशल वेयराजा दिलीप की स॑ 
सुदक्षिणा की गर्भावस्‍था में नियक्त किये गये थे & । 










[पयय 
ह कुमार भ्रृत्ण कशैरनुष्ठितेभिषग्‌ भिरा'तेरथ गर्भ भम॑खि। । 
रधुवंश ३।१९ 


सुश्र त के गुरू ८७ 


न~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


महाराज नेपाल के राजगुरू विद्द्वर हेमराज शर्मा ने 
हेमाद्रि लद्ण प्रकाश के अनुसार श्रायुवंद प्रवतेकों के नाम इस 
प्रकार लिखे हैं. । 
वशिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा | 
विश्वामित्रो अमदग्निर्भरद्राजश्च वीर्यवान्‌ । 
असितो देवश्चैव कौशिकश्च महाव्रतः | 
सावर्णिगालवश्चेव माकण्डयस्तु वीर्यवान्‌ । 
गौतमश्च भागश्च आगरूप (१) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः शार्डिलश्चेब तथा नारद पर्वतौ । 
कास्वगो नहुषश्चैव शालिहोत्रश्च बरीय॑वान्‌ । 
अग्निवेशो मातलिश्च जतुकणंः पराशरः । 
हारीतः क्षारपाणिश्च निमिश्च वदतांवरः । 
अदालकिश्च भगवान्‌ रेतकेतुमु यस्तथा । 
जनकश्चेव राजर्षिस्तथैव हि विनग्नजित्‌ । 
विश्वेदेवाः समरुतो भगवांश्च बृहस्पतिः | 
इन्द्रश्च देवराजश्च सवलोक चिकित्सकाः | 


आयुर्वेदस्य कर्तारः सुस्नातंतु दिशन्तुते । 
( उपोद्घात काश्यप संहिता ए० २३) 
ऋषि बशिष्ठ, वामदेव, ` च्यवन, भारवि, विश्वाभित्र, जमदग्नि, 





प्ल धन्बन्तरि 

भरद्वाज, आसित, देवल, कौशिक, सावि, ` गालव, : माकरुडेय, 
गौतम भाग, आगरूप, काश्यप, आत्रेय, शांडिल, नारद्‌ पव॑त 
काण्वग, नहुष, शालिहोत्र, अग्निवेरा मातलि जतुकणं, पराशर 
हारीत, क्ञारपाणि, निमि, अदालकि, श्वेतकेतु, : श्रगु, राजिं 
ल तग्नजित्‌, बिश्वदेव, . मरुत, बृहस्पति, और देवरा | 


इन्द्र, थे सब आयुर्वेद के प्रवक्तंक है । 


उपरोक्त नाम एक युग के नहीं है । बल्कि आय श्रेता से| 
लेकर द्वापर के अन्त तक के हैं। इन में से कुछ नाम असित | 
च्यवन, जमदग्नि, विश्वाभिव्र, वशिष्ठ, काश्यप, आदि नाम| 
तो चरक संहिता में भी उपलब्ध हैं । और शौनक गौतम तथा 
माकंर्डेय तीन नाम ऐसे है जिन्दों ने दिवोदास के अध्ययन के 
समय भी बाद विवाद में भाग लिया था। (घुनरत शा० स्था० ३) 
और इनके नाम चरक संहिता में भी हैं।. कहा नहीं जा सकता 
ये कौन हैं। इसी प्रकार च्यवन भी अनेक हैं इनका समय भी 
संदिग्ध है । किन्तु यह निश्चय है कि चन्द्रवन्शी नहुष आच 
त्रतायग का था और यह आयुर्वेद का प्रबतक था| । ओर 
शालिहोश्र भी बहुत प्राचीन काल का था प्राचीन: यगः में 








† नहुष की पुत्री रुचि ऋषि च्यवन के पुत्र आप्नवान को व्याही थी 
$ शालिदोच्र की चर्चां अयोध्यापति ऋतुपण ने की है अतः यह 
ऋतुपरण से दिला था, और ऋतुपर्ण रामचन्द्र जौ के पूव॒जों में था 
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„~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~-~-~--~-~~~--~--~~~-------------~~~~----~ 


इन सवो की संहितायं थीं कुछों के नाम यत्र तश्र अव भी मिल 
जाते हैं ¶ । उपरोक्त पाठ में कोशिक और विश्वामित्र दो नाम 
हैं और दोनों हीं पर्यायवाची हैं । शिक वंशज होने के कारण 
विश्वामित्र का नाम कौशिक है । किन्तु शिक यदुवंशी भी 
हुआ है चेदि इसी का पुत्र था इसी के नाम पर चेदे वंश हुआ 
संभव है इसी के वंश का कोई कोशिक हो | 


दक्षिण भारत--- 

यह तो रही आर्यों की वात कि दिवोदास के ही युग में 
दक्षिण भारत के बानर सुपेण, ऋतं जाम्बनत और गरुड़ आदि 
आयुवंद के ज्ञाता थे। उन्हों ने संजीवनी विशल्यकरणी आदि 
औषधियों द्वारा मरणासन्न श्री साम तथा लक्ष्मण को जीवन 
दान दिया था इसका वणन इस प्रकार है-राम लक्ष्मण के 
मूर्छित होने पर जांवन्त ने संजीवनी विशल्य करणी आदि 
औषधियों को लाने के लिये हनुमान को हिमालय के समीप 
ऋषभ तथा कैलाश पव॑त भेजा था ४ 

लक्ष्मण के क्षत-विक्तत होने पर सुषेण ने औषधियों का 





¶ च्यवनं गौतमी तंत्रों तथा च भद्रशौन के । 
¢ मृतसंजीवनी चेव विशल्यकरणीमपि 
सुबर्णकरणी चैव संधानी च महौषधीम्‌ । 
हिमवस्स नगश्रेष्ठं हनुमन्‌ गन्तुमहेसि । युद्ध का० ५४। 
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नस्य दिया था इस नस्य मात्र से लक्ष्मण स्वस्थ होगये थे &। 
स्मरण रहे यह सुषेण तारा का पिल्ला और बालि का श्वसुर 
था 6। एक वार यद्ध क्षेत्र में रावण की शक्ति से लक्ष्मण को 
भारी चोट लगी जीवन की आशा न रही श्री रामचन्द्र जी 
रोने लगे, तव सुषेण ने अपने आयुर्वेद विज्ञान का परिचय 
दिया था | 
न हास्य विषृतं वक्रं न च श्यामत्वमागतम्‌ । 
सु प्रभं च सु प्रसन्नं च खमस्य निरीद्यताम्‌ । 
पद्मपत्र तलौ हस्तौ सु प्रन्ने च लोचने । 
ने दशं दृश्यते रूपं गतासूनां विशांपते । 
सोच्छ्वासं हृदयं वीर कंषमानं सुहु हुः । 

वाल्मीकि १०९१।२४।२६ 
वानर सुषेण श्री राम से कहते हैं. कि हे राम आप इतने व्याकुल 
क्यों हैं आप लक्ष्मण के मुख को देखिये मुख प्रभायक्त एवं सु- 
प्रसन्न है । हाथ की हथेज्ञी तथा पांव के तलुबे कमलल पत्र के 


# एवमुक्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः । 


लच्मणाय ददौनस्तः सुषेणः परमौषधम्‌ । 
स तस्य गन्धमाघ्राय विशल्य समपद्यत । युद्ध का० ६०२४ 


कै अन्रवीन्मेघ संकाशं सुषेणं नम वानरम्‌ । 
तारायाः पितरं राजा श्वसुरं भीमविक्रमम्‌ । बाल्मीकि । 


०००९०५१ 


सुश्रत के गुरू ६१ 


~~~ ~~~ -~- लननवी लक 


समान लाल हँ । मुख बिकृत नहीं है तथा मुख पर श्यामता भी 
नहीं है । श्वास ठीक चलरहा है. और हृदय की गति भी ठीक 
है) फिर यह केसे मानलें कि लक्ष्मण की मृत्यु होगई । इस के 
बाद सुषेण ने हनुमात को संजीवनी, विशल्यकरणी, सावण्यं- 
करणी, तथा संधान करणी औषधियां लाने को दक्षिण के किसी 
पर्वत पर भेजा था । औषधियों के आने पर उनको कूट कर 
रस निकालकर लक्ष्मण को सुघाया गया था। सुघाने के वाद 
ही लक्ष्मण कौ मूच्छा (बेहोशी) समस्त वेदना तथा जख्म 
भरगये थे &। एक वार यद्धक्षेत्र में- मेघनाद ने राम ओर लक्ष्मण 
दोनों को गहरी चोट पहुँचाई । फल स्वरुप दोनों ही मूर्छित 
दोगये। सुग्री आदि सभी यह मान बैठे कि दोनों राजझुमारों 
की मृत्यु होगई किन्तु उसी समय सुषेण ने उन खबों को आश्वा- 
सन दिया, कहा कि चिन्ता की कोई वात नहीं है । ओर सुग्रीव 
से कहा कि आप शीघ्र ही संजीवनी और विशल्य करणी औष- 
धियो को संगाइये |! जहां कि ,पहिले अमृत का मंथन हुआ 
वहां पर समुद्र के पास मिलेंगी । इन को सपाति ओर पनस 








‰ ततः संक्षोदयित्वा तामौषधी वानरोत्तमः | 
लक्ष्मशस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः । ४३) 
स शल्यः स समाघ्राय लक्ष्मण: परवीरहा । 
विशल्यो विरुजः शीघ्रमुततिष्ठन्मदीतलात्‌ । युद्ध का° १०१।४४ 
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कक क कप की की आज की की आस लकी कक किम पक 





आदि नाम के वानर जानते हैं & । किन्तु थोड़ी ही देर वाद 
गरुड जाति के महापुरुष आगये और उन्हों ने दोनों राजकुमारों 
के शरीर पर हाथ फेरा । हाथ फेरने मात्र से शरीर के ब्रण 
(जख्म) भरगये मूच्छा जाती रही। यह गरुड़ जाति का महापुरुष 
बड़ा सुन्दर तथा सुन्दर माला तथा सुन्दर आभूषण घारण 
किये हुआ था मूच्छो हटने पर दाशरथी राम ने इनका परिचय 
पूछा और यह भी कहा था कि-- 
यथा तातं दशरथं यथाजं च पितामहम्‌ । 
तथा मवन्तं मामाद हदयं मे प्रसीदति । 
वाल्मोकि युद्ध का० ५०।४३। 

अर्थात्‌ . जिस प्रकार पिता दशरथ और पितामह अज से मिलकर 
चित्त प्रसन्न होत) है उसी तरह आज आप से मिलकर ही. 
रहा है । अतिरिक्त इसके समुद्र मंथन के समय मिलने वाले 

धन्वन्तरि भी दक्षिण भारत के हीये और आयुर्वेद के पूर्ण 
ज्ञाता भी थे। 
वक्तव्य- सुवेण वानर जाति का मनुष्य था प्राचीन युग में इन 








& जवेन वानराः शीघ्र संपाति पनसादयः । 
अम्रतं यत्र मथितं तत्र ते परमौषधी । 
हरयस्तु विजानन्ती पावती ते परमौषधी । 
वाल्मीकि युद्ध का० ५८।३१। 


सभरत के गुरू ६३ 


ककव क क की की या अली चीज फीकी आर आय आर आओ या अं 





का निवास दक्षिण भारत में था । यह वालि का श्वसुर था और 
आयुवेद का विद्वान था । प्राचीन काल में एक सुषेण नाम की 
संहिता भी थी & । तथा तंत्रान्तरों में इस के प्रयोग अज भी 
मिहते है & । सुषेण नांम के अनेक व्यक्ति हुए हैं. एक चन्द्रबंशी 
राजा का भी नाम सुषेण था । परशुराम पांच भाई थे उन में 
एक का नाम सुषेण भी था । रुक्मवान, सुषेण, बसु, विश्वावसु 
और परशुराम । किन्तु यह्‌ अन्य सुषेण वैय नहीं थे श्रतः यही 
श्रधिक संभव है. कि संद्विता कार सुषेण बानर सुषेण ही हो । 
उपयोक्त प्रमाणो के याधार परर यह सिद्ध हैं किन केवल 
आय अपितु दक्षिण भारत के नित्रासी वानर रीछ तथा गरुड़ 
श्रादि जाति के मनुष्य भी उच्च. .कोटि...के आयुवंद्‌ विज्ञान के 
वेत्ता थे, ऋतः यह सममःना कि दिवोदास धन्वन्तरि ने हीं इन्द्र 
से शिक्षित होकर भारत में आयुर्वेद का प्रचार किया था 
नितान्त भूल है। आयुर्वद साहित्य से ज्ञात होता है कि धन्वन्तरि 
के अतिरिक्त भारतीयों ने इन्द्र को तीन वार आयुर्वेद का गुरू 








£ सुषेण संहिता चैव रसरत्नप्रदीपकः । चिकित्सा रत्न भूषण 
(दस्तलिखित) 
& अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके वमथौ तथा। 
कये मन्दागन्या बुदरे कुष्ठे नेत्रामयेऽपिवा । 
त्रणेच मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत । सुषेण संहिता । 
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और भी बनाया है । इसका वर्णन इस प्रकार है । चरकः 
संहिता में लिखा है कि एक वार > भरद्राज अंगिरा जमः 
दग्नि और वशिष्ठ आदि हिमालय पवत पर एकत्रित हुये। सब 
ने भरद्वाज को अपना प्रतिनिध बनाकर तिव्वत में इन्द्र के पास 
आयबंद पढ़ने को भेजा था # । इन्द्र से अध्ययन के वाद्‌ भरद्वाज 
से पुनवसु आत्रेय ने और आज्रेय से अग्निवेश जतुकण क्षारपाणि 
मेल पराशर हारीत ने शिक्षा पाई थी । चरक संहिता चि 
स्था०श्०्श्पा ४ में जिखा है कि भृगु अंगिरा अत्रि दशिष्ठ 
कश्यप अगस्य आदि ऋषियों ने इन्द्र के पास जाकर आयव 
की शिक्षा प्राप्त की थी #- काश्यप संहिता में आयबंद की 
उत्ति के संवन्ध में . लिखा, है, ... कश्यप, अन्रि, वशिष्ठ और 
भ्रगु ने आयवेंद को इन्द्र से पढ़ा द्ध इन्हों ने अपने पुत्र तथा ॑ 
शिष्यो को पढ़ाया या ~>। 


के स शक्र भवनंगत्वा सुरर्षिगणमध्यगम्‌ । 
ददशंबल हन्तारं दीप्यमान मिवानलम्‌ । 
सो ऽभिगम्य जयाशीर्भिं रभिनन्य सुरेश्वरम्‌ । 
तस्मै प्रोवाच भगवानायुवेंदं शतऋतुः । च० सू १। 
% शगु अंगिरा अत्रि वशिष्ठ कश्यपागस्त्य पुलस्त्य वामदेवा । 
सित गौतम प्रशृतयो मदषंयः | च० चि० १।४।६३। 
८7 इन्द्र॒ ऋषिभ्यश्चतुभ्यभ्यः कश्यप वशिष्ठात्रि मृगुभ्यः । 
ते पुत्रेभपः शिष्येभ्यश्च प्रददुः । काश्यप संहिता प्र ४२। 


न ~~ कक स लपल समर ली पट ली लत पल पलटी पट न पलट पलपल पलपल 


उपरोक्त तीनों हीं प्रसंगों में आयर्द की शिष्य परंपरा 
का क्रम वही है जो कि दिवोदास धन्वन्तरि ने कहा है कि--- 
ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अश्विनीकुमार और अश्विनी कुमार से इन्द्र 
बताया है । | | 

वस्तुतः वात सीधी साधी है उन्तर भारत में हिमालय 
पवेत पर रहने घाले ऋषि मुनियों को दुगंम स्थान होने पर भी 
समीप पड़ता था । इस लिए समय समय पर उन से कुछ सीख 
लिया करते थे। जिनमें आत्रेय का तो पढ़ने के बाद भी पढ़ाने 
में भी कैलाश के आस पास का प्रदेश ही निवास स्थान रहः है 


चरक संहिता इसकी साज्ञी दै । अस्तु । 
किन्तु परिवर्तन या पतनः के बाद भी' तिव्वत और 


भारत की प्रथाओं मे आज़ मी बहुत समानता है जिनका 
लिखना विषयान्तरमें जाना है । शं! आयुरवेद के संवन्ध 
में इतना अवश्य कहना है कि -आज श्रायुवंद्‌ के सिद्धान्तो में 
भी विशेष अन्तर नहीं हैं । श्रीयत प्रणएवानन्द नी ने लिखा दै 
कि “तिव्वती वैयक ग्रन्थों के अनुसार सभी बीमारियों के 
तीन प्रधान और चार गौण कारण माने गये हैं। काम क्रोध 
और मोह प्रधान कारण हैं जो क्रमशः बात पित्त और श्लेष्म 
से उत्पन्न होते हैं। ऋतु जो गर्मी और शीत को उत्पन्न करतं 
हैं, दुष्ट ग्रह दूषित आहार और विहार, ये गोण कारण माने 
गए हैं । चिकित्सा में एक सदस से अधिक प्रयोग हैं किन्तु 
भयंकर रोगों में औषधि देवता (मेनल्दा) का पूजा पाठ भी 
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किया जाता है ।” ( कैलाश मानसरोवर प्र० २१५ ) यह क 
च्तंमान तिव्वती आयुवेद का दिग्दर्शन उपस्थित किया है इसी 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के आयुर्वेद में 
कितनी समानता है । चिकित्सा के साथ या बिना चिकित्सा के 
भारत में भी पूजा पाठ होता ही है । 


इति तृतीय अध्याय समाप्त 








देवों से संबन्ध नल 


= प कक 


अथ चतुथे अध्याय प्रारंभ 


इन्द्र का परिचय-- 


हस पहिले कहचुके हैं कि उत्तर पांचाल गज दिवोदास की 

भगिनी अहल्या ऋषि गौतम की स्त्री थी गौतम का पुत्र शता- 
नन्द्‌ भी ऋषि तथा राजा जनक ( खीरव्वज) का पुरोहित था । 
आओर ऋषि गौतम का आश्रम भी जनकपुर के समीप था। और 
जनक्पुर का प्राचीन नाम जयन्तपुर था इसको विकुक्षि के छोटे 
भाई निमि ने वसायाथा † देवराज इन्द्र ने ऋषि गौतम 
का वेश वनाकर अहल्या से जार कमं क्रिया ह । जव गौतम 
को इत्र जघन्य कमं का पता लगा तो गौतम ने क्र द्धहोकर इन्द्र 
को अंडकोष रहित होने का शाप दिया । परिणाम स्वरूप तत्काल 
ही इन्द्र के अंडकोष भूमि पर गिर पढ़े | । ब्रह्मार्ड पुराण में 








† अनुजस्य विकुक्षेस्तु| निमेषं शं निवोधत । 
यो सो निवेशयामास पुरंदेव पुरोपमम्‌ । 
जयन्तमिति विख्यातं गौतमस्याश्रमान्तिकम्‌ । ब्रह्मार्डपु ०३।६४ 
ह अथ दष्टा सदखाक्ं मुनिवेषधरं मुनिः ।. वाल्मीकि । 
¶ दुद्र सं उत्त संपन्नो रोषाद्वचमब्रवीत्‌ । 
रकतं ग्यमिदं यस्माद्विफलस्त्वं भविष्यति । 
पेततुध षणौ भूमौ सदशनास्यवतूहणात्‌ । वाल्मीकि ब्राल़कां० ४८। 
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स्पष्ट कहा है कि गौतम ने इन्द्र के शिश्न और अंडकोष काट कर 
डाल दिये थे । 
इन्द्रष्य हि धर्मज्ञ शिश्नं सवृषणं पुरा 
ऋषिणा गौतमेनो्या' कर देन विनिपातितम्‌ ॥ 

ब्रह्माण्ड पुराण २।२७।२३। 
ऐसा करके गौतम ने इन्द्र को जीवन भर के लिये जार कमं से 
मुक्त कर दिया भरा । । और साथ ही अपनी पत्नी अहल्या को भी 
एक सहर वषं ( २ वषं & मास १० दिन ) के के लिये भूमि शयन 
एकान्तवास (कैद तन्हाई) का दण्ड दिया था । इस घटना का 
उल्लेख कामशास्त्र के प्रवतक -अचोयं वात्स्यायन ने अपने 
काम सूत्र में और वौद्धाचायं अश्वधोष ने बुद्धचरित में भी 
किया है  । उधर इन्द्र ने स्वगं में जाकर देबों से मूठ बोला 
ओर कहा कि गौतम ऋषि के तप में विघ्न डालकर मैं ने देवों का 
कायं साधन करना चाहा था किन्तु गौतम ने कद्ध होकर मेरी 
जननेन्द्रिय और अंडकोष काट लिये हैं. %। इस समाचार को 


ठ देवराजश्याहल्यां अतिवलश्च कीचको द्रौपदी अपरेचान्ये च 
वहवो दृश्यन्ते कामवशगा विनष्टाः । कामसूत्र । २।४२। 
कामं परमितिज्ञात्वा देवोऽपि हि पुरन्दरः । 
गौतमस्य मुनेः पत्नीमहश्यौ चकमेपुरा । वुद्धचरित भाग १।४।७३ 
% कुबता तपसो विध्नं गौतमस्य महात्मनः । 
अफलोस्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निराकृता | बालकां० ४६ । 


क) 





देवों मे संघन्ध ६६ 
सुनकर अग्नि आदि प्रमुख देवता इन्द्र को साथ लेकर पितृ 
देवों के पास गये और साथ में एक मेष (सेंढा) भी लेते गये । 
पितृ देवों के पास पहुंच कर आद्योपान्त समाचार सुनाया और 
कदा कि इस मेष के अंडकोषों को काट कर्‌ इन्द्र के लगादीजिये 
देवों की पाथना को पित देव ने स्वीकार करके मेष के अंडकोषों 
को निकाल कर इन्द्र के अंडकोशें के स्थान पर लगादिये † 

इन्द्र की पा से अहल्या का जीवन तो नष्ट हो ही गया था 
किन्तु सौभाग्य से घटना के कुछ दिनों वाद्‌ श्री राम तथा लदभण 
जनकपुर जाते समय गौतम्‌ के आश्रम को देखा विश्वामित्र 
आदि से अन्त तक घटना का चरणंन किया श्री रामचन्द्र जी 
पत्ति पत्नी से बातें क के क्षमा आदि संगवा कर गोतम का 
अहल्या से समभौत्ता करां दिया । ` इस प्रकार श्री रामचन्द्र कौ 
कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन पुनः सुखी एवं सरस चनगया , 
इसी को रामायण ने झहल्या उद्धार नाम से कहा है । स्मरण 
रहे इस घटना के वाद्‌ ही: श्री रामजी का विवाह होगया हे 
विवाह के वाद्‌ वारह वषं ठक श्री राम अयोध्या में और चौदह 
वर्ष तक बन में रहे, इस के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ 
इस अभिषेक महोत्सव में दिवोदास धन्वन्तरि के पुत्र प्रतदन 
सम्मिलित हुए ,श्रे । इस प्रकार अहल्या उद्धार की घटना से 


/-48५ 
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† उत्पादय मेष वृषणौ सहखाज्षे न्‍्यवेशयत्‌। वाल्मीकि चा०का०६४ 
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राज्याभिषेक तक २६ वर्ष का अन्तर होजाता है । राज्याभिषेक 
के अवसर पर प्रंतदन के सम्मिलित होने का स्पष्ट अंथ है कि 
उस समय दिवोदासं राज्य व्याग चुके थे और आश्रम वासी वनं 
कर शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा देकर देश की सेवा कर रहे 
थे। और दिवोदास के. साथी राजा दशरथ १४ वषं पूवं १७८ 
एकसौ अठत्तर वषं की आयु में दिवंगत होचुके थे । यह हम इस 
लिये कहते हैं कि श्रीराम के विवाह के समय दशरथ ने विश्वाभित्र 
से अपनी आयु साठ हजार वषं को बताइहे “षष्टि वषं सहस्त्राणि 
जातस्य मम कौशिक" । (बाल्मीकि वाल कां० २०।१० जिस के 
श्रहवे संवत्सरः के अनुसारः १६६ वेषं ८ मास होते है । विवाह 
के १३ वषं वाद वनवास के. समय दशरथ की मृत्यु हुईं थी इस 
तरह १५८ वषं होजाते हँ । स्तु । ' 

इन्द्र की डाढ़ी मूछ--यह लिखना भी रुचिकर होगा 
कि वेदों में इन्द्र की डाढ़ी मु छू, शिर के वाल और उस के घोड़ों 
का बण हरा लिखा है । “हिरीमशो हिरीमान” (ऋ० १०।११५) 
हिरीमशः हरितश्मश्रः, हिरीमान्‌ हरिताश्यो । (लायण) “हरिश्म- 
शारः हरिकेश आयसस” (अथवं २०।३१।३।) हरिश्मशारेः हरि 
तश्यशर ः, हरिकेशः दरितवणं केशोपतेः (सायण) “हरिकेश यज्वभिः 
(अथवं २०।३०।५) ” हे हरिकेश हरि द्वण केशोपेत (सायण) । हरे 
घोड़ों का उल्लेख कालीदासने भी किया है| “हरिं विदित्वा हरि- 


मिश्वदांजिमिः” (रधुवंश) हरिभिहैरिद्ररैः (कामल्लिनाथ) किन्तु 


स्मरण रहे यह डाढ़ी मू छ, केश अथवा घोड़े जन्म से हरे वर्णं 
के नहीं होते थे। वल्कि इन्द्र हरे रंग से रंगलिया करते थे । 
आज भी लाल काले खिज़ाव होते हैं । 

विरजा से संत्रन्ध--्रह्माण्ड पुराण में लिखा है कि देवराज इन्द्र 
की ऋत्त की स्त्री विरजा से मित्रता थी। फत्तस्वरूप वालि का 
जन्म हुआ था † । और इसी विरजा से देषजाति के सूथ 
का भी संबन्धथा इस से वालि के भाई सुग्रीव का जन्म हुआ 
था | । इसका! समर्थन तुलसीदास जी ने भी किया है। कि 
“इन्द्र अंश ते वालि भा सूयं अंश सुप्रीव " (तुलसीकृत रामायण) 
बानर कुजर की पुत्री अंजना थौ चहं ¦ वानर केसरि की स्त्री थी 
अंजना से वायु नामक देवता का संबन्धथा इस से प्रसिद्ध 
राम भक्त हनुमान का जन्न हुआ था ४ । इस घटनां का वणन 

| (~ 





+ चकमेंतां महेन्द्रस्तु दृष्टा, वे प्रिय दशंनाम्‌ । 
तेन तस्यां संतो जातो बाली विक्रम पौरुषः । 
विरजायां महेन्द्रेण महेन्द्र सम विक्रम: । ३७२१४ | 
‡ तथा स्वांशो भानुना बे तस्यामेव यथा विधि | 
रहस्युत्पादितः पुत्र: सुप्रीवो हरियूधपः । ब्रह्मा %ु०।३।५।२६५। 
ह केसरि कुल्जरस्याथ सुतां भार्यामविन्दत । 
अंजना नाम सुमगा गत्वा पु'सबने शुचिः । 
पयुपासते च तां वायुयौवना देव गदिताम्‌ । 
तस्यां जातस्तु हनुमान वायना जगदायना । त्रनपु०।:।५ २२४] 
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कवि वाल्मीकि ने बड़े सुन्दर शब्दों में किया है। 

विचित्र माल्याभरणा कदाचित्‌ चौमधारिणी । 

अचरत्‌ पर्वतस्याग्रे प्राइडं वुदं सन्निमे । 

तस्याः वस्त्रं विशालायाः पीतं रक्तदशं शभम्‌ । 

स्थितायाः पतर॑तस्याग्रे मारुतोपहरच्छनैः । १२। 

स ददशं ततस्तस्या उत्तावृरु सुसंहतौ । 

स्तनौच पीनौ सहितो सुजातं चारुचाननम्‌ । १३। 

तां वला दायत श्रोणीं तनुमध्या यशस्विनीम्‌ । 

टव शुभ सर्वां गीं पनः काममोहितः । १४। 

स॒ तां भुजाम्यां दीरघाम्यां पयष्वजत मारूतः। 4 

मन्मधाविष्ट सर्वा गोगतात्मा तामनिन्दिताम्‌ | किष्कि -का०६६ 
अर्थात्‌ एक ममय केसरि की स्त्री अंजना विचित्र माहा 

तथा अनेक प्रकार के कौम वस्त्रों (अलसीते निर्मित) को धारण 

कर के पवेत पर टहल रहीं थी। इस ॐ बड़े वड़े तथा सुन्दर नेत्र 

थे। सुन्दर मुख था गोल गोल ऊरू (जांघें) थीं कठोर स्तन तथां 

पतली कमर थी । अकस्मात्‌ वायु ने अंजना का वस्त्र भी शरीर 

से हटा दिया था। बस फिर क्‍या था पवन देव काम पीढ़ित॑ 

होगये ओर अंजना को वलात्‌ दृढ़ आलिंगन करलिया अंजना 

ने कद्दा भी कि आप कोन हैं जो पतित्रत धर्म को नष्ट करना 


देवों से संवन्ध १०३ 
चाहते है किन्तु सव व्यथं फलस्वरूप हनुमान क' जन्म हुआ । 
हनुमान के मतिमान श्र तिमान केतुमान श्रौर धृतिमान चार. 
भाई और थे जो कि अपने पिता केसरि से ही उत्पन्न हुए थे। 
न्ह ने विवाह किया था और गृहस्थ भोगा था हनुमान आजीवन 
ब्रह्मचारी रहे थ्रे । इसी प्रकार वानर कनकविन्दु की स्त्री से देव 
जाति के अग्नि नामक पुरुष का संवन्धथा इस से नल नामक 
वानर का जन्म हुआ था & । यह नल शिल्पी था इसीने समुद्र 
का पुल बाधा था। उक्त घटनाओं के देखने से हम इस निष्कषं 
पर पहुचे हैं कि उस युग में देवलोक में विज्ञान तो निःसन्देद 
बहुत ऊ'चा था न केवल श्र यरवेद विज्ञान अपितु शस्त्रास्त्र विज्ञ न 
मी और यह दीर्घं कालल तक फला फूला यही कारण है कि समय 
समय पर भारतीयों ने आयुर्वेद इन्द्र से सीखा, और महाभारत 
काल में पांडव अजुन ने भी पांच वषं इन्द्र के घर पर ही रहकर 
शस्त्रास्त्र सीखे थे तथा चित्रसेन गन्धवं से त्यक्ता भी सीखी 
थी । दूसरे यह भी कि देवों का ओर भारतीय मानवों का परस्पर 
चनिष्टं संबन्ध भी रहता था इली कारणं देबासुर संग्रामो में 
ककुत्स्थ दशरथ ययाति आदि राजाओं ने असुरों के विरोध में 
देवों की सह।यता भी की थी। प्राचीन युग में ऋषियों से समस्त 


® अग्निपुत्रश्च बलवान्नलः परमदुज यः । ि 
तत्र कनक विन्दोस्तु नातो वानर पुगवः। त्र्या णपु ३।७२२६ 
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हिमालय छाया हृश्रा रहता था दोनों देशों (भारत और क्‍ 
की सीमा मिली रहने के कारण देवर्षि मनुष्यर्षियों का 
हा निवास स्थान रहता था । किन्तु देवों का चरित्र भारतीय 
दृष्टिकोण से कुछ नीचा था । अथवा यों कहिये हमारी तथा 
देवों की सभ्यता तथा संस्कृति में कुछ अन्तर था । देवों पर 
स्व॒तंत्र जीवन था । .विवाहित जीवन कम था । इन्द्र, बृहस्पति 
विष्णु, वरुण, कुबेर तथा महादेव आदि ही प्रभुख देवता 
सपत्नीक रहते थे । अन्यथा वहां का वेवादहिक या दाम्पत्य जीका 
बन्धनों से मुक्त था । यह हमारा कथन निम्नणिखित घटना पे 
अधिक स्पष्ट दोजायगा । [¦ . 
एक वार रावण दिग्विजय के लिय लङ्का से चला और| 
केलाश वंत पर छावनी डालदी रात का समय था वहां राव्‌ 
ने देखा किं स्वगं की प्रसिद्ध अप्सरा (वेश्या) रंभाजारदीहै। 
रावण ने मोहित दो र उसको पकड़ लिया । किन्तु स्मा के झ| 
वाक्य ने कि में आप की पुत्र वधूं राबण को विस्मय में डात 
दिया । रावण ने रंभा को छोड़ दिथा - और पूछा कि यह कैसे! 
तब रंभा ने कहा कि नलक्रूवर कुबेर क्रे पुत्र हैं और कुबेर| 
और आप मौसेरे भाई हैं। मैं नल कूवर के वुलावे पर उत्तके। 
घर जारही हूं। अतः आपकी पुत्र बधू हूं। इस पर रावण ने। 
रंभा से कहा कि-- 
स्नुषास्मि यदवोचस्त्वमेक पत्नीष्वयंक्रमः । 


देवों ख सचन्ध १०५ 


देवलोकं स्थितिरिय सुराणां शाश्वतीमता ।३६। 
यतिरष्सरसां नास्ति न चैकस्त्री परिग्रहः । 


रावण ने कहा ! हे सभा तुमने जो ह कहा है कि में 
तुम्हा पुत्र वधू दरं यह असत्य-है, इसलिये कि यह तो एक स्त्री 
और एक पुरुष रखने वालों का क्रम है । किन्तु देवलोक में 
सपैव की यह प्रथा रहो है कि पुरुषों की एक स्त्री नहीं होती और 
अपसराओं के एक पति नहीं होते। अर्थात्‌ वहां दांपत्य जीवन ही 
नहीं है। अस्तु । अब हम इस विषय को यहीं समाप्त करके आगे 
बढ़ेंगे। यह तो रही प्राचीन युग की बात अब देखिये वतमान 
य॒ग की । छः 

स्वर्ग या तिब्बत में आज भी रूपान्तर से यह प्रथ 
जीवित है। तिव्वत में बहुपतिक विषाह की प्रथा ई । तिव्वत 
में बड़े भाई का विवाह होता है, वही स्त्री शेष सब भाइथों की 
सत्री वनती है । जो इस नियम का उल्लंघन करता है उसका 
बहिष्कार होता है हेय समभा जाता है। लइाख में भी यही प्रथा 
है इसका कारण यह है कि यह भी पिले तिव्वत में ही था । 
लदाख तथा गिल्ञगित कौ जम्मू के राजा जोरावरसिह ने १्८रे४३० 
में जीत कर काश्मीर राज्य में सिला लिया था। और यही वहु- 
पतिक प्रथा किन्नर प्रदेश ( रामपुर वुशहर पंजाब ) में है इस 
प्रदेश की सीमा लिव्वत से मिलरही है, किन्नरों की गणना 


१०६ धन्वन्तरि परिचय 


देवों में होती थी †। अतः किन्नरों में भी वशी प्रथा चली आरही 
है। किन्नरी गायन.विद्या-में बड़ी प्रवीण होतो थीं, राजा रघु 

के दिग्विजय में कवि कालीदास ने भी किन्नरों से गीत गबाये 

हैं । कवि वाल्मीकि ने भी इन गानों का उल्लेख क्या है 8 

किन्नरी सुन्हरि भी होती थीं और आज सी हैं । | 


किन्नर प्रदेश में “5 कुछ दिन्न हुए .किन्नर प्रदेश में 
शीर्षक से -एक लेख किसी दैनिक पत्र में निकला था उसका सारांश 
इस प्रकार दै-“दिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हुए अशोक आश्रम 
कालसी के व्यवस्थापक श्री धंमदेव शास्त्री श्री गिन पारिख के 
साथ ६६ मई सुन ४० ई० को किन्नर प्रदेश के केन्द्र स्थान चीनी 
पहुंके चीनी शिमला से .& हजार फट है । किन्नर देश तिव्वत 
की सीमा के साथ मिलता है। यहां के निवासियों में बहु पति 
प्रथा हैं। सब भाइयों की एक हां पत्नी रहती है। परिणाम 
स्वरूप अनेक स्त्रियां विना विवाह के रहती हैं । सर्दियों में ये लोग 
अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कालसी विज्ञासपुर ओर कालका 
में उतर आते हैं। किन्नर देश में अशिक्षा और देवी देवताओं 
की पूजा अधिक है ।” | 





विद्याधलप्तरो यक्त रज्ञो गन्धवं किन्नराः । रे 
पिशाचो गुद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः । अमरकोश । 
है किन्नराः मदनेनाताः रक्ता मधर कठिनः । उत्तर का० २६।७। 
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इन्द्र पद----य्रह भी स्मरण रहे इन्द्र नाम नहीं था वहिक प्रद था 
नाम तो इन्द्रौ के--रोचन, सत्यजित, त्रिशिख, बिभु और पुरन्दर 
आदि थे। यही पुरन्दर दिवोदास के गुरू तथा अहल्या, विरजा 
कित्र थ 0 ४, 
` दवं पद को भोगने बाले नहुष, ययाति रजिपुत्र तथा 
दैत्यराज वलि अन्धकासुर और मुर आदि अनेक हुए हैं । इसी 
आधार पर नहुष के भाई रजि ने इन्द्र से कहा था कि - 
यदि देत्यगंणान्‌ सर्वान्‌ जत्वा वीर्येण वासव । 
इन्द्रौ भवामि धमण ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ 
¦ . ब्रह्मारुड पुराण १ ८।६२। 
यदि तुम इन्द्र पद अर्थात्‌ देप कां शातन मेरे लिये छोड़दो. 
तो मैं इस देवासुर सरमे तुम्हारा सहायक वनूगा अन्यथा 
नहीं । प्रसग वश मैं यद भी स्पष्ट करदेना चाहता. हृ कि केवल, 
इन्द्र पद्‌ दी नदीं अपितु वरुण कुबेर वृहस्पति आदि सत्र पद्‌ ही 
थे। शास्त्रों में व्यक्तियों का नहीं पदों का ही वर्णन किया है 
और इसी पद्‌ के आधार पर देवता अमर कहलाते थे या हैं । 
इसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में भी ह- वाराणसी के राजा ब्रह्मंद्त 
के समय में पहिले वैश्रवशं (कुबेर) को मृत्यु हागई तब शक्र 
ने एक दूसरे देवता को उनके राज्य का भर अदान किया । 
; 4 4. 4 (कष्ण धम जातकः हिन्दी) 


न 
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दिवोदास धन्वन्तरि का समय ! 


हम पहिले कद चुके हैं कि पांचाल नरेश दिवोदास कौ 
बहिन अहिल्या ऋषि गौतम की स्त्री थी । सतानन्द ऋषि गौतम 
का पुत्र राजा जनक का पुरोहित था ॐ । वशिष्ठ दशरथ के 
एरोहित थे । सतानन्द श्रौर वशिष्ठ ने श्री राम जी का भित्रा 
संस्कार कराया था | श्री रामचन्द्र ने अहिल्या का उद्धार किया 
था । ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर गये थे । 
वहां सीरध्व्रज नामक जनक की पुत्री सीता से विवाह हुआ था। 
विवाह के वाद परशुराम से राम का विवाद भी हुआ था अ) 
सीरध्वज का भाई कुशध्वज संकाश्य (संकिसा जि०फरक्खावाद) 
का राजा था | विश्वामित्र का पुत्र सुश्र त & धन्वन्तरि का शिष्य्‌ 
था। और दिवोदास धन्वन्तरि का पुत्र प्रतदंन श्री रामचन्द्रकं 
राज्याभिषेक महोत्सव में सम्मिलित हुआ था । श्री रामचन्द्र 





® ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ । वाएमीण्वा कां०५०।१ 
शतानन्दस्मु गौतमात्‌ । भागबत ६।२१।३.। 
शं मागवं जामदम्नेयं राजा राजविमदेनम्‌ । वाल कां० ५५।१५॥ 
है जाबालि खुश्रतस्तथा । महाभारत अनुशासन पव ४ । 

सुश्च तः कौशिका राजन्‌ तथान्ये सेघवायनाः । दरिवंश । 
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जीने प्रतदंन का भारी आभार मानते हुए उसे विदा किया था 7 
ओर काशिपति दिवोशहस ‡ और कौसल्या के पितता मानुमन्त ॥ै 
दृशग्थ की यज्ञ के अवसर पर उपस्थित हुये थे अतः ये सभी 
समकालीन थे । इसके साथ हमें यद भी ऊ्प्लेता है कि दशरथ 
के श्वसुर केकय नरेश अश्वपति और दशर के साले युधाजित्‌ 
शरंगदेश के राजा रोमपाद (जोकि दशरथ के प म मित्र थे) वानर 
वालि सुप्रीव हनुमान वालि का श्वसुर सुषेण आदि सभी 
दिवोदास अथवा श्री रामवन्द्र के समकालीन ये । इसके बाद 
श्रव हमको यद्‌ जानन है कि श्री-रशामवन्द्र का समय या युग 
क्या था, रामचन्द्र का समय ज्ञात होने .पर दिवोदास का स्वयं 
होनायंगा क्योंकि वे राम के समकालीन थे । 
महाभारत में लिखा है किं ~ 
संध्यां शे समनु प्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्य च | 








† प्रतर्दनं काशिपति परिष्वज्येदमत्रवीन्‌ । १४ 
दर्शिता भवता प्रीतिदर्शितं सौहृदं परम्‌ । 
तद्‌ भवानद्य कॉशेयपुरी वाराणसीं ब्रज | 
वाल्मीकि उत्तर कां- ३८।१६। 
‡ तथा काशिपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्‌ । 
सदवृत्तं देवसंकाशं स्वथमेवानयस्वह । वाल्मीकिं वा-कां०१३।२३ 
्ै तथा कोवल सजानं मातुत्तन्तं सुतक्तम। वाल कां० १३।२६। 
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अरं दाशरथी रारो मधिष्यामि जगत्पतिः । ८५ ॥ 

तततो रक्तपरतिंघोरं पुनस्त्य कुल पांसुनम्‌ | 

हरिष्ये रावणंरौद्र' सगणं लोक कटकम्‌ ॥ शान्तिपवं ३३६॥ 
त्रेता और द्वापर युग की सन्धि में दशरथ के घर श्रीरामचन 
का जन्म हुआ और श्री राम ने रावण को मय उसके साथियों 


के मारा। 
ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है-- 


चतुरश युगे राभो वशिष्ठेन पुरोधसा | । है 
सप्तमो रावणस्याथं जङ्ग दशरथात्मजः । ३।७२।६२। , 
त्रेता यग के चौयोसवं भगि में ऋषि वशिष्ठ के साथ श्रीरास-कां 
जन्म हुआ यह रावश कं वधाथ: क्त तवां अवतार था । ; 
हरिवश में लिखा है ~ <: | 
चतुर्भिश युगे चापि विश्वामित्र पुरः सरः । 4 
राज्ञो दशरथस्याथ पुत्रः पञ्मयतेकणः। हरिवंश ४।४१। ` 
ब्रह्मपुराण: १०४।१॥ 
त्रेता युग के चौबीसब भाग में विश्वामित्र और, श्रीराम खलं 
हुये महाभास्तमेंलिखा है. - । 
त्रेता द्वापरयो: सन्धौ राप्र: शस्त्रभृतां बरः। क्र] 
असकृत्याथिवं -क्षत्रं जघानामषं चोदितः । आदिपवं २।३ 
त्रेता और द्वापर युग की. सन्धि में शस्त्र विज्ञानः में श्रेष्ठः माणव 
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राम परशुराम) कांजन्मं हुआ। उक्त प्रमाणों से सिद्ध है. कि 
राम परशुराम वशिष्ठ रायण विश्वामित्र आदि त्रेतायुग का 
दौवीसवां भाग अर्थात्‌ त्रेतो श्रौर दर'पर युगं की सन्धिं में उत्पन्न 
हुये थे । अतः इखी ्ाधार पर हम बल, पूवक कहने का साहस 
करते हैं कि दिवोदास धन्वन्तरि का जन्म तेता और द्वापर युग 
की सन्धिकाथा । | 

चक्तव्य--इस के वाद्‌ यह कना भी आवश्यक प्रतीत होता दं कि 
रावण जमदग्नि परशुराम और विश्वामित्र आदि अनेक हुए हैं 
उन सव को एक ही मॉन लेना भारी मूलत है । इसी भूल के 
कारण पुराण तथा इतिहा को अदय एवं क गे कल्पित कहाँ 
जाने लगा है । वस्तुतः भूल यह होती दै कि मूल पुरुष के वाद 
में होने बलों को भी वहीं मूल पुरुष मान लिया जाता हैं । वस 
यही गड़बड़ का कारण बनता ह । एक रावण त्रता कं तीसरे 
भाग में और दूसरा त्रेता के चौबीथव्व भाग में होता दैतोमला 
इन दोनों का रक ही होना कैसे संभव है । विद्वानों का कतव्य 
है कि संग त मिलाने का प्रय॑त्न करें और वास्तविकता को जनता 
के सामने लावे ताकि हमारे गौरवं पूं अतीत के इतिहास 
का भविष्य उज्वन हो। यद्यपि इस दिशां में पुराण परिडित 
पार्जीटर आदिःपश्चिमी : विद्वानों ने भारौ परिश्रम किया है । 
एतदर्थ हम उन के प्रशंसक भी हैं किन्तु उनके पक्तपातं पू 
दृष्टिकोण तथा अधूरा प्रयत्न होने के कार्ण समस्या का एूणतया 
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समाधान नहीं हो सका है । अभी बहुत कुछ करना घाकी है 
इसी विचार-धारा के अनुसार उपरोक्त नामों के संवन्ध में कुछ 
स्पष्टीकरण करना आंत्रश्यक समभता हूं । 


रावण-- ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है ! 
त्रेतयुगमुखे राजा तृतीये सम्बभूवह । | 
तस्येडविला कन्या उलंबुषा गभं संभवा ॥ 
तस्यां जातो विश्रवास्तु पौलस्त्य लवधनः ।! ३॥६१॥ 
अर्थात्‌ -त्रेता युग के तीसरे माग में कृणविन्दु नाम का 
राजा हुआ । इडविला नाम्‌ की पुत्री ऋषि पुलस्त्य की स्त्री थी, | 
उससे विश्रवा का जन्म हुआ । विश्रत्ा की चार स्त्रियां थीं 
उन में एक देववर्णिनी देव गुरू" बृहस्पति की पुत्री थी ® उस 
से कुबेर का जन्म हुआ । दूस ! राक्षस माली की पुत्री ककसी 
नाम की स्त्री थीं, इस से रावण का जन्म हुआ । इखकी स्त्री 
मन्दोदरी मय दानव की पुत्री थी । कु भकरण की स्त्री वृत्रज्वाला 
दैत्यराज विरोचन (प्रहलाद का पुत्र) की पुत्री थी और विभाषण 


- 





#% बृहस्पतिः बृहत्कीर्विः देवाचायस्तु कीर्तितः । 

कन्या तस्योपयेमे स नाम्नावे देववर्णिनीम्‌ । ब्रह्माण्ड पुराण । 
के चिरोचनस्य दौहित्री वृत्रञ्वालेतिनामतः 

तां भायाः कु मकणंस्य रावणः समकल्पयत्‌ । 
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की स्त्री सरमा गन्धर्बराज शेलूष की कन्या थी † । उपरोक्त पाठ 
में यह वताया है «कि रावण चेता के तीसरे भाग में हुआ था। 
और इसकी पुष्टि में यह भी प्रमाण है कि रावण के भाई कु भकर्ण 
की स्त्री वृत्रज्वाला दैत्यराज विरोचन की पुत्री थी। अतः यह 
रावण दाशरथी राम के समकालीन से भिन्न था | 


दूसरा रावण--एक रावण नेदिग्विजय में राजा दुष्यन्त(चन्द्रवंशी) 
राजा गाधि और राजा मरत से आत्म समपंण कराया 
था। रावण का कहना था कि युद्ध करो या आत्म समपंण 
उक्त तीनों ने युद्ध न करके आप्मंसमपण किया था । इस के 
बाद रावण सूयवंशी अनरण्य के पास अयोध्या में गया यही प्रस्ताव 
अनरण्य के सामने रक्खा. अनरण्य..ने क्षात्र धमं के अनुसार 
“हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा मोदंयसे मदीम्‌ ।” (गीता) 
का अनुसरण करते हुये युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुआ 
इसके वाद्‌ रावण कातंबीर्याजु न (सहस्र बाह) के पास माहिष्मती 
जब कक डपट लग जल 

+ गन्धर्वं राजस्य सुतां शेलूपस्य महात्मनः । 

सरमा नाम धर्मज्ञां लेभेः भायां विभीषणः । वाल्मी०उत्त-का ० १२ 
& राजा मरुत उस समय उशीरवीज पवंत पर यज्ञ कर रहा था 
उशीरवीज पर्व॑त हरिद्वार और वद्विनाथ के मागं में पड़ने बाला 
कोई स्थान है । पांडव जव गन्धमादन (बद्रीनाथ) गये थे तव यह्‌ 
मार्ग में पढ़ा था । (महप्मारत वन पव) 
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में गया वही अभ्यस्त प्रस्ताव कातवी याजु न के सामने भौ रक्खा 
उसने रावण को वांध कर डालदिया और फिर ऋषि पुलस्त्य ने 
करं कहा सुना तव राव्रण को छोड़ दिया | । 
सहस्व 'हु बड़ा प्रतापी राजा था. यह ऋषि द्ात्रेय 
का शिष्य था, इस के भय से समीप वासी पाताल-वासी असुर 
तथा नाग थर थर कापा करते थे नाग कभी सर उठाकर 
नहीं चलते थे 8 6 
राक्षसों और नागों का इसने पूरी तरह से दमन किया 
था । जिस प्रकार मुहम्मद गजनी. भारत के हिन्दुओं को दास 
(गुलाम) बनाकर गजनी लेगग्रा-था उसी प्रकार यह भी पाताल 
-बासी नागों को दास बना कर माहिष्मती में ले आया था । 
सहि नागान्‌ मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्य तिः । 
कर्कोटक सुतं जित्वा पूर्था' तस्यां न्यवेशयत्‌ । मत्थ्य ४३२६) 
सहस वाहु के लिये लिखा है कि इसने ८५ हजार वषं «ज्य 
किया था | 
पंचाशीति सहस्रणि वर्षाणां स नराधिपः । 
` “किन्तु अहोरात्रे बे संवतसरः” (शतपथ) के अनुसार २३६ वष 
१ मास होता है । अन्त में इस को भागव परशराम ने मारा था | 
माहिष्मती यह नगरी प्राचीन काल में वड प्रसिद्ध थी । 








घं तदानिश्चल मूर्धानो भवन्ति च महोरगाः । मत्स्य पु० ४३।३६। ` 
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इसका उल्लेख हमारे इतिहास के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में भी 
मिलता है-- 

“माहिस्सती अवन्तीनां सोवीरानां च रोरुकम्‌ । 
प्राचीन युग में इस की स्थापना नमंद्रा नदी के तट पर हुई थी 
समृद्धशांली नगरी जीण-शीणं सही यह आज भी इन्दौर राज्य 
में नमदा के ही तट पर हैं । आज़ इस का महेश्वर नाम है 
जन संख्या छः हजार से ऊपर है और सन १८६८ ६० तक- 
इन्दौर राज्य की राजधानी भी यहीं थी । 
समय ----- हम पहिले कह चुके दै किं सहस्रवाहु ऋषि दत्तात्रेय 
का शिष्य था और दत्तात्रेय दसवें त्रेता युग में हुए है 


त्रेतायुगेतु दशमे दत्तात्रेयों बभूवह । ब्रह्माण्ड ३७३।८८ । 
मल्स्य पुराण में दसवें त्रेता यग के स्थान पर प्रथम त्रता युग, 
लिखा है । “ त्रेता यगे तु प्रथमे दत्तात्रेयो वभूवह्‌ ।” मत्स्यपु० 
४५२४२। यह पाठ अशुद्ध है । उक्त प्रमाण के आधार पर दुष्यन्त 
गाधि अनरण्य सहस्रवाहु मरुत्‌ दत्तात्रेय और रावण सम 
कालीन थे तथा दसवें त्रेता यग के थे । अनरण्य श्री रामचन्द्र 
जी से ३६ पीढ़ी पूरं होचुके हैं. यदि प्रति सौ वषं पर तीन पीढ़ी 
भी मानलें तो बारह सौ वर्ष का अन्तर होता है । 


तीसरा राबश---- एक रावण सूयं वंशी मांधाता के समय 
में भीथा । मांधाता सप्तद्वीपवति, चक्रवर्ती राजा था । महा- 
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भारत में लिखा है कि इस को देवराज इन्द्र का आध आसन 
मिलता थां + । इसका समर्थन वौद्धाचाये अश्वघोष ने भी 
किया है & । मांधाता ने गोधार (कन्धार) देश तक जीता 
था । और कैलाश मानसरोवर के पास जाकर तप भी किया 
आज भी वहां का स्थान मांधाता पवंत के नाम से प्रसिद्ध है 
भागवत में लिखा है कि मांधाता के भय से रावण आदि दस्यु 
उद्विग्न अथवा भयभीत रहा करते थे $६, । यह मांधाता त्रेता 
के पन्द्रहवं भाग में हुआ है । 

पंचमः पंचदश्यां च त्रेतायां। संवभूवह । 


मांधाता चक्रवर्ती तु तदोचंक पुर/सरे । मत्स्यपु ° ४७२४३ । 
सू्॑वंश की वंशावली मांधाता को भागवत और विष्णुप रा में 
अनरण्य से पढिले लिखा है जव कि वाल्मीकिने अनरण्य को 
पहिले लिखा है । मैं वाल्मीकिं की वात पर विश्वास करता हूं 
“इस लिये कि चन्द्रवंश की पौरव वंश की वंशावली में उक्त दोनों 
ने दुष्यन्त को मतिनार = ्नन्तिनार से बाद में रक्ल्ला है। और 





† शक्रस्यार्धासनं राजन लव्धवानमितद्युति: | बन पव १२६।२७। 
$ देवेन वृष्टेपि हिरण्यवर्ष द्वीपान्‌ समग्रांश्वतुरोपिजित्वा । 


शक्रस्य चार्धासन मप्यवाप्य मान्धातु रासीद्विषयेष्वतृप्ति: । 
` बुद्धचरित ११।१२ 


ॐ यमात्‌ त्रसन्वि हयद्धिग्ना दस्यवो रावणादयः । भागवत६।६।३० 


मतिनार की पुत्री मौरी युवनाश्व की स्त्री और मांधाता की माता 
थी । अतः यहां वंशावली में पाठ अ्रष्ट हुआ हैं । भागवत 
> एक कल्पना ओर की है यद्द कि मांधाता के पिता युवनाश्व 
ने पत्रेष्टि यज्ञ का जल पीलिया था जो कि युबनाश्व की स्त्री 
को पीना चाहिये था; अतः युवनाश्व के गर्भ रहा शरोर मांधाता 
उलन्त हुआ था । जब कि पुराणों ने स्पष्ट कहा है कि मांधाता 
श्रन्तिनार की पत्री गौरो के गर्म से उत्पन्न हुआ था । 
रावण का वाल्त्र--काल-- - रावण कु भकरण विभीषण आदि 
सभी का जन्म गन्धमादन पव॑त ¦ पर हुआ था । यहीं पर इन्दं 
ने वेद वेदाङ्ग तथा धनुर्वेद की शिक्षा पाई थी । और जवतक 
अपने पिता के पास गन्धमादन पवत , प्र रहे तवतक वे सभी 
सच्चरित्र रहे ये । 
सर्वे वेद विदः शराः सर्वे सुचरित व्रताः । 
ऊपुः पितरा सहरता गन्धमादन पवते । वन पवं २ ४१३ 
उपरोक्त वर्णन मेरे विचार से सव से षदिले रावण का है। 
विश्वामित्र --- विश्वाभित्र मी अनेक हए, है। एक तो दाशरथी 
राम के समकालीन थे उनका उल्लेख होचुका । एक विश्वामित्र 
क ` ज की मिली कि टॉक" 
$ गौरी कन्या तृतीया च मांधातुजननी शुभा । भसय ४६।८। 
मौरी कन्य) च विख्याता मांधातुजननी शुमा । 
अन्तिवारात्मजा मरो. ठस्य पत्ती पतित्रता ॥ बथु ईर ण॒ । 
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दुष्यन्त के समकालीन धे विश्वामित्र की पत्नी शङ्कन्तला ‡ 
जो कि अप्सरा मेनका के गमं से उत्पन्न हुईं थी दुष्यन्त की 
स्री थी। एक विश्वामित्र त्रिशंकु तथा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्वन्द्र 
के यज्ञ कराने वाले थे। त्रिशंकु का दूसरा नाम सत्यत्रत था इस 
की सत्यरता नाम की स्त्री केकय देशा की थी । “तस्य सव्यरतां 
नाम भार्यां कैकय वंशजा ।” (ब्रह्मांड पुराण ३।६३।११५।) इस के 
संवन्ध में प्रसिद्ध है कि सत्यत्नत ने देवों को मारकर विद्भं की 


स्त्री का हरण किया था । “तेन भार्या विदर्भस्य हत्वा हत्वां 





‡ शकुन्तला को ऋषि कण्व ने पाला था । कर्व का आश्रम 
मालिनी नदी के तट पर था ।' इसकी वर्णन महाभारत आदि 
पवं अ9 ७० में है। इस के संवन्ध में ज़यचन्द विद्यालंकार ने 
इस प्रकार लिखा है । “माजिनी नदी को आज-कल मालिन कहते 
हैं। यह गढ़वाल की तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीवावादे 
के पच्छिम वहती हुई बिजनौर जिले के पच्छिम तट के सध्यभाग 
में गंगा में जा मिलती है नरज बावाद और मुअज्जमपुर नारायण । 
स्टेशन के ब्रीच इस्ट इंडियन रेस्वे का जो पुल है बह उसी पर है 
गढ़वाल जिले में हिमालय की तराई में चौकी घाटा के उत्तर 
आज भी लोग इस के तट पर किनक सोत नाम का एक कुज 
दिखाते हैं उसे कण्व के आश्रम का स्थान बताते हैं ।” 
(भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्र० १८८) 
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दिवोकसान्‌ ।? ब्रह्मारड ३।६३। सत्यत्रत के पुत्र हरिश्चन्द्र की 
सौ स्त्रियां यीं । “तस्य ह शतं जाया वभूवुः ।” (शतपथ) इन में 
एक. सत्यवति शिवि देश की होने के कारण रव्या भी कहाती 
थीं। यह १६ वां त्रेता युगथा। 
एकोनविंश्यां त्रेतायां सवं क्षत्रान्त कृद्वियुः । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्र पुरःसरः ॥ 

$ मत्स्य पुराण ५५७१२४४ | 
अर्थात्‌ १६ वं त्रेता युग मेँ ज्ञमदग्नि के पुत्र परशुराम तथा 
विश्वामित्र उत्पन्न हुए थे । 
हिमालय पंत पर “एकत्रित होने वाले बेच्यों के समुदाय 
में मी आयुर्वेदीय चरक संहिता ने भी बिश्वाभित्र का उल्लेख 
किया है। एक बिश्वामित्र का वेद्याचायं के रूप में सश्र त टीका- 
कार श्राचायं डल्हण ने भी उल्लेख किया है । 


तथांचोक्त' विश्वा मित्रेण यावशकस्यपानं कुलत्थक्षार वारिभिः 

( सश्र त टीका ) 
परशुराम ---परशराम अनेक हुये हैं यह लिखने के पूवं हम इनका 
संक्षिप्त परिचय देना आवश्य समभते है । वहुत प्राचीन काल 


म श्रुगु नःम के ऋषि थे। उनकी दिव्या और पौलौमी नाम. की 
दो स्त्रियां थीं। दिव्या देत्य हिरण्प्रकशिपु की पुत्री और पौलोमी 
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पुलोम दानव कौ पुत्री थी & । दिव्या से देत्याचाय शुक्र या 
उशना थे। और पौलोम! से प्रसिद्ध ऋषि च्यवन हुए । च्यवन 
की स्त्री मनुपुत्र राजा श्यांति की पुत्री सुकन्या थी। इन से 
आप्नवान और दधीच नाम के दो पुत्र हुये । आप्नवान की 
स्त्री राजा नहुष कौ पुत्री (ययाति की बदिन) थी । इन से उवं 
हुए उवं के ऋचोक ऋदचीक की स्त्री सत्यवती राजा गाधि की 
पुत्री थी और यही विश्वामिक्र की बदन थी । सत्यवति और 
ऋचीक से जमदग्नि पुत्र हुए जमदग्नि की स्त्री का नाम कमली 
बा रेणुका था । यह इच्च्वाकु-बंशी प्रसेनजित की पुत्री थी इस से 
रुक्मवान, सुषेण, वसु, -विश्वावसु और प, शुराम उत्पन्न हुए 
थे। अतः परशुराम विश्वामित्र की वहिन के पौत्र हुए । इन 
परशुराम ने माहिष्मति के राजा सहस्रवाहु को मारा था। 
उन्नीसवे त्रेता-युगीन परशुराम का विश्वाभित्र के साथ उल्लेख 
हो ही चुका है। एक जामदग्न्य परशुराम ने धृतराष्ट्र की सभा में 
उपस्थित होकर दुर्योधन को षाण्डबों से सन्धि करने के लिये 
समण्ायाथा श्चं । छन्त पुत्र कणं शान्तनु पुत्र भीष्म के 
शस्त्र विद्या के शुरू परशुराम थे यह प्रसिद्ध ही है | इन के 








ह$ दानव पुलोम कौ ही पुत्री शची थी जो देवराज इन्द्र की स्त्री थी। 
७ जामदरग्न्य वचः श्रत्वा कण्वोपि भगवानृषि: । उद्योग प०&६१ 
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न 3०५22 ल सतत 32 सन सनन्‍, 


अतिरिक्त रुक्मिणी का भाई स्क्मी † तथा मद्र देश के राजा 
शल्य ¢ के गुरू तथा द्रोणाचाय के भी परशुराम गुरू थे || । 
अब यह कहना भी कठिन है कि ये परशुराम एक ही थे या भिन्न 
भिन्न थे। - 

परशुराम का आश्रम--- मूल परशुराम का आश्रभ्न समुद्र तट पर 
सुपोरक त्तत्र (सुपारा) में था । 

अस्ति सर्पारक नाम गुद्य क्षेत्र परंमम । 

जामदग्न्यस्य रामस्य स्वाश्रमोथ भविष्यति | 


तत्र तिष्ठाम्यहंदेविसयुद्रतटमाथितः | 
चाराह पुराण १५०४ 


चतुथं अध्याय समाप्त 








+ रुक्मी चाखाणि दिव्यानि द्र मात प्राप महावलः । 
जामदग्न्यस्तथा रामात्‌ ब्राह्म मस्त्रमबाप्रवान्‌ । हरिवंश २।५८।१४ 
& शल्ये मद्राधिपे चैव छथ कृष्ण स्त्वयार्चितः। 
ज मद्ग्न्यस्य दयितः शिष्यो विश्रस्य भारत । म-भा-सभा-प-३७१५ 
| श्रस्रासि सम्राशि स संहाराणि भागव । ४० 
स प्रयोग रहस्थानि दातुमहस्यशेषतः । 
तथे व्युकत्वा ततस्तस्मे प्रादादस्त्राणि भागवः। 
सरहस्यव्रतं चैव घनुवंदमशेषत: । मन्भा-आ-प- १३१ 
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~~ ^-^ 


श्रथ पञ्चम अध्याय प्रारभ 


~ ^-^ ^) 


यद्यपि धन्वन्तरि परिचय एक प्रक रसे पूरा होगया है 
किन्तु फिर भी धन्वन्तरि के उपदेश जो कि सुश्रत संहिता नाम 
से प्रसिद्ध है उस के उद्धरण वाग्मट, चरक और काश्यप सहिता 
आदि ग्रन्थों में उपत्व्य हैं, उन पर अभी कुछ प्रकाश डालना 
बाकी है । ताकि धन्वन्तरि परिचय सर्बाग पूर्ण होजाय । इस 
से न केवल धन्वन्तरि परिचय पूर्ण होगा अपितु वाग्भट, चरक 
तथा काश्यप संहिता आदि ग्रन्थों क निमोण काल का भी 
ज्ञान हीजायगा | 

आयर्वेद में उपल्वव्य होने वाले ग्रन्थों में वाग्भट, चरक 
संहिता, और काश्यप सहिता ऐसे ग्रन्थ हैं जिनका वद्र समाज 
में समुचित आदर दै । उक्त ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर धन्व^त( 
का उल्लेख है। और वाम्भट में उपरोक्त सभी ग्रन्थों का उल्लख 
छिया गया है, अतः सवं प्रथम हम वाग्सट पर ही विचार करेंगे । 

वाग्भट ने अस्थियों की गणना लिखते समय धन्वन्तरि के- 
मत को भी बताया है । “घन्वन्तरिस्तु त्रीस्याह” । वा० भर शा० 
स्था० ३।१६। ग्रहणी कला के बन में धन्त्रन्तरि मत को भी 
बताया है। “सेब धन्वन्तरि मते कलापित्त धराहया” । ( बा० 
भ० शा० स्था० ३।४० ) संधिं की गणना में रारे मत को 
प्रदर्शित किया है। “सहस्रेढ्दे निज्गादात्रि नन्दनः? । (बा० भ 
शा० स्था० ३१५) 
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= ~> 


पाचक पित्त के संवन्ध में श्रात्रेय मत को उद्धु त किया है । 
“दोषधातुमलादीनाभूष्मेत्यात्रय शासनम ।? (बा०्भ०शा० ३।४६) 
अपने ग्र'थ की अ्रष्टांग हृदय की उत्तमता को प्रदर्शित करते समय 
या यों कहिये इसकी वकालत में चरक सुश्रत ओर भेड जतुकर्ण 
क्ञारपाशि तथा हारीत आदि सभी का स्मरण किया है - 
ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन्युक्त्वा चरक सुरता । 
भेडाद्ाः कि न पठयन्ते तस्मादू ग्राह्य सुभाषितम्‌ ॥ 
(वा.म-उत्तर स्था० ४८८ ); बाल चिकित्साधिकार में ऋषि 
कश्यप के सत को उद्धत किया है ` “विविधानाभयानेतद्‌ वृद्ध 
कश्यप निर्शितम्‌ !» ( वा-भ-उन्तर-२२ ) बाल चिकित्सा में 
में ऋषि कश्यप निर्मित वाले ग्रहम्नॉशिक धूप को भी लिखा है । 
वचा हिंगु विडंगानि सैधवं गजपिप्पली । 


पाठ प्रतिविषा व्योप॑ दर्शांगः कश्यपोदितः ॥ 
( वा-भ० उत्तर ३।४६ ) 


घुडवच हींग बाप्रयिड्ग सेधानमक गजपीपल पाठा पतौ स ( मीठी 
अतीस ) खौंठ भिस्च और पीपल इनकी धूनी देने स बालग्रह- 
जन्य [जीवारुजन्त्र] बालकों के रोग दूर होते हैं । + 

विष नाशक धूप-- 

नुकेशाः सर्षपः पीता गुडोजीशंश्च धूपनम्‌ । 


विप दंशस्य सर्व॑स्य कश्यपः परमत्रवीत्‌ ॥ 
चा भ० उत्तर स्था० २५३२ 
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अर्थात्‌ मनुष्य के शिर के वाल पीली सरसों और पुराना 

गुड़ इसकी धूनी देने से विच्छ. तत्तया अदि का दंशन (काटे) 
का विष दूर होता है 

बाग्भट ने विष वेग वणन के प्रसंग में राजर्षिं नग्नजित के मत 
को भो उद्ध,त किया है। 

दृष्यति प्रथमे रक्त द्वितीयेश्वयधूद्भवः । 

सप्तमे मरणं वेग इति नग्नजितो मतम्‌ । 

ह (अष्टांग सम्रद उत्तर स्था० ) 
वाग्भट के टीकाकार अरुशुद॑त्त-ने-अपनी सवाग सुन्दरि टीका ` 
में नम्नजित के मत का उल्लेखं किया है । ^तत्राहार रसात्यूव 
रस धातु विवधंते ।” ( शा-स्था० २।६२ ) नम्नजित का विस्तृत 
बणुन परिशिष्ट में किया जायगा । उक्त प्रमाणो के आधार पर 
यह सिद्ध है. कि वाम्मट चरक सुश्रत भेड़ तथा कश्यप सदिता 
के बाद का ग्रंथ है. । 
मिलिन्द पन्‍्हों (मिलिन्द प्रश्न) नामक एक पुस्तक है पाली भाषा 
से अब हिन्दी अनुवाद भी जगदीश काश्यप ने कर दिया है) 
मिलिन्३ईसा की दूसरी शताब्दी में हुआ है यह यूनानी राजा 
था । इस ने स्यालकोट में भो राज किया है. किन्तु बाद में वाल्दीक 
बलख (अफ़गानिस्तान से उत्तर) में जाकर बस गया था बलख 
का नाम अंग्रेजी में बेक़्टेरिया है । अतः यह िविशक्षापेटा 
[तड ० एव नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इखक' पुस्तक का 
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उद्धरण विद्वददर पं० हेमराज शर्मा गज गुरू नेपाल ने काश्यप 
सदिता के उपोद्धाब में दिया है। उम्र में प्राचीन वेद्याचारयो 
के नाम हैं जिस में धन्वन्तरि का भी नाम है। 

/भन्ते नागसेन ये ते अहेसु टिकिच्छकानां पुव्चका आचा- 
रिया, नारदो, धम्मन्तरि, अंगिरसो, कॉपलो, कण्डर- 
ग्गिसामो, अतुलो, पुव्वकच्चायनो सब्बेते ये आचारिया स 
कि येव रोगुप्पति च निदानं च सभावंच समुत्थानं च टिकि- 
च्छं च किरियां च सिद्धासिद्वांच सन्धान तं निरखसेसं . 
जानित्वा इषरिमिन काये एतेक रोगा उपज्जि सन्तीति _ 
एकाप हारेन क नापग्गाहं “कारित्वा सुर्च वन्धिसुअवसब्य- 
न्नुना एते सव्वे | (उपोद्चात काश्यप संहिता प्र ६०) 


उपरोक्त पाठ में पूर्वाचार्यं नारद कथिज्ञ अंगिरा चौर धन्वन्तरि 
के सत्रन्ध में कहा है कि ये सब निदानं रोग की उत्पत्ति तथा 
चिकित्सा में निपुण थे । इसी प्रकार अयोघर जातक में भी 
धन्वन्तरि तथा धन्वन्तरि के शिष्य वैतरण और भोज की 
चर्चा की हे ) 

धम्मन्तरि वैतरणि च भोजो विसानि इत्वा च झुजंगमानम्‌ । 


बयन्ति ये कालकता तयेव । (वही ए० ६१) 
उक्त पाठ में धन्वन्तरि बैवप् और भोज को सपं-चिकिस्सक 
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प्रदर्शित किया है । इसी प्रकार आयसूरीय जा कमे कहा है कि 
गोगो को नाश करने वाले धन्वन्तरि जसे वेद्य भी विनाश को प्राप्त 
होगये औरों की तो बात ही क्या ? 

हत्या विषाणि च तपोबल सिद्ध मंत्रा व्याधीन्‌ नृणाम॒ुप 
शमय्यच वैच वर्याः । (उपोद्घाल काश्यप संहिता प्र ६१। 


चरक संहिता ---चरक संहिता में भी यत्र तत्र धन्वन्तरि के मत 
को उदूधृत किया है । “सर्वा ग निवृत्तियु गपदिति घन्वन्तरिः।' 
(च-शा : ६।२४) “दाहे घान्वन्तरीयाखाम तामि सिषजों बलम्‌ ।* 
(च-चि० ५४१) “ तां शल्यंबिदर्मि: कुशलेश्चिकित्स्था: शप्र 
संशोघनरोपणैश्च ।? (च-चि; ६), ^ इदंतु शल्य हत्तु णां कमस 
दृष्ट कमणाम्‌ |”? [च-चि० १३.१५६ | 
काश्यप संहिता --- काश्थप संहिता में शिष्योपक्रमणी अध्याय में 
धन्वन्तरि को आहुती देने का विधान है | “धन्वन्तरये स्वाहा” 
[ प्र० ३६ ] उक्त प्रमाणों से सुनिश्चित है कि धन्वन्तरि वाग्भट 
पुनवसु और ऋषि कश्यप से पृष के थे । 

चरक सहिता तथा काश्यप संहिता के देखने से ज्ञात होता 
है कि उस युग में आयुर्वेद बज्ञानिकों के सम्मेलन ( कान्फरं स) 
हुआ करते थे। बे प्रदशन मात्र न होकर बड़े उपयोगी होते थे। 
उन में प्रस्ताव पा नहीं होते थे। बल्कि आयुर्वेद विज्ञान के 
गंभी रतर विषयों पर बाद-विबाद होते थ्रे इन बाद-विवादों 
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में भाग लेने वाले बड़े वड़े तपस्वी धर्मात्मा वेदों के ज्ञाता तथा 
> [8 है] देशों 
मयेद बेज्ञालिक ऋषि महर्षि ओर अनेक देशों के राजा भी 


हुआ करते थे । 
चेत्ररथ वन में - इसी प्रकार का एक सम्मेलन रस ओर आहार 


विनिश्वयाथ काश म नसरोबर के पस कुबेर के उद्यान (बाग) 
चैत्ररथ बस में भी हुआ था | इन में भाग लेते वाले सभी धर्मात्मा 
जितात्मा बहुश्न त. वृद्ध एवं सभी महर्षि थे। जिन के नाम ये हैं । 
आत्रेयों मद्रकाप्यश्च शाहुन्तेयस्तथेव च । 

पूर्णाचश्चैव मौद्गल्यो हिरए्याक्षश्च कोशिकः । 

यः कुमार शिरानाम भरद्राजः सचानवः । 

श्रीमान्वायों विदश्च रोजा मंतिंमतांवर! | 

निमिश्च राजा वैदेहा वडिशश्च महामतिः | 

कांकायनश्च बाल्होकों बान्दीक भिषजांवरः । क 
एते शरुत बयोबृद्धा जितात्मानौ महषयः । 

बने चेतरे रम्ये समीयुर्विजि हीषवः। च० घु २६। 
श्रात्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तये, पूर्णाक्ष, मोदगल्य, ।हरस्याक्त, 
कौशिक, कुमार शिरा भरद्वाजः राजिं वार्योविद, वेदेह निमि, 
वडिश और वील्दीक वैद्यो मेंश्रष्ठ काकाय^। 

वक्तव्य संभवतः चैत्ररथ वन बाल्दीक देश के समीप ही होगा । 
इसी लिये पानीय ने गणपाठ में “चित्ररथ वाल्दीकम्‌'' सूत्र को 
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रचना की है। ` ५ 
इसी प्रकार का एक सम्मेलन या परिषद्‌ रोगों की उत्पत्ति 
के संबन्ध में हुआ था | उस में सम्मिलित होने होने वालों के 
नाम ये हैं काशि का राजा वामक, मौद्गल्य, शरलोमा, राजिं 
वार्या विद्‌, शौनक, हिरण्याक्ष, भद्रकाप्य, कांकायन, भरद्वाज, भिक्त 
त्रेय । (च सू? २५) इसी प्रकार की एक षरिषद्‌ का वणन 
(च-सू-अ-१२) में भी हे इस में वायु के संबन्ध में “विचार किया 
गया है । इसमें मारीचि(कश्यप) और काश्यप के अतिरिक्त और 
सब पूर्वोक्त नाम ही हैं। 
काश्यप संहिता या वृद्धजीबक -तंत्र-- काश्यप संहिता में ऋषि 
कश्यप की परिषद्‌ में भाँग लेने वालों के नाम ये हैं-दारुवाह, 
भागव प्रभित, राजर्षिं वार्योविद, कांकायन, कृष्ण भरद्वाज, 
दिरस्याक्त, बेंदेद निभि, गाग्य, माठर, वृद्धजीवक, आज्रेय पुनर्वसु 
पाराशय, मेल, (पुनवसु शिष्य) वृद्ध काश्यप, वात्स्य और कौत्स 
इसका कुछ दिग्दशन इख प्रकार है । 
एको रोगो रुजाकरण सामान्यादिति भागव प्रमिति:। 
द्रौ सेगौ निजश्वागन्तुश्चेति इति वारयोविद:ः । त्रयो रोगाः साध्य- 
याप्या साध्या इति कांकायनः । चत्वारो रोगा आगन्तु वात- 





+ पुरा प्रत्यक्ष धर्माणं भगवन्तं पुनवसुम्‌ । 
समेतानां महर्षीरां प्रादुरासीदियकथा ॥ च०्सू० २५॥ 


नि 
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पित्त कफजा इति कृष्णो भारद्वाज: ।” “पंचरोगा अ गन्तु वात्त 
पित्त कफ त्रिदोषजा इति दारुवाहों राजर्षि:।” सप्तरोगा बाता- 
बकेक द्वित्रिदौषजा इति .हिरण्याक्ष: । अष्टो रोगाः बातग्रेकेक 
द्वित्रिदोषागन्तु निमित्ता इति वेदो निमिः । अपरि संख्येयाः सम 
हीनाधिक दोषभेदात्‌ इति वृद्ध जीवकः । द्वावेव खलु रोगौ निजा- 
गन्तुश्च इति भगवान्‌ कश्यपः । (काश्यप संहिता सू०२५्‌०२६) 
जन्म प्रति चालानां वग्तिकर्मोपकल्पयेत्‌ । इताह गार्ग्यो । 
नेत्याह बालत्वादिति माठरः । अल्पान्तरत्वान्नेत्याह इति आत्रेयः 
पनवंसुः । पाराशबंस्तु नेस्याह ` तदुदुलेलितो हि-सः । त्रिवर्ष- 
स्यैव तु हितंनेति मेलम्तमत्रवीत्‌ । (काश्यप संहिता पर १०९-१०) 
इस प्रहार राजर्षिवार्थोविद,निभिवंदेद;िरसयाक्त,कंकायन,मेल, ये 
पांच एसे व्यक्ति हैं जो कश्यप त्तथा पुनवसु श्रात्रेय दोनों की परिषदो 
में भाग लेते थे । और पुनवंसु आत्रेय कश्यप के तथा कश्यप 
पनवंसु के यहा उपस्थित रद्ते थे अतः यद सभी समकात़ीन थे । 
काशिराज, वार्योविद, और वासक---- 
यह सिखने में भी हमे प्रसन्नता होती है कि उपरोक्त नामों 
में वार्योविद तथा वासक दोनों काशि के राजा थे। “इत्येवमुक्तो 
भगवान काशिराज़ो महामुनिः  ( काश्यप संहिता प्र० ३३७ ) 
इतिवार्योविदायदं मदी पाय महानृषि: । 
शशस सवं मखिलं वाज्ञानामथ मेषजम्‌ । (का-सं-प्र-२६३) 
इसी प्रकार वामक के लिये भी अनेक स्थान पर काशिराज शब्द 
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का प्रयोग हुआ है । 

तदनन्तरं काशिपतिर्वामको वाक्य मर्थवित्‌ । 

व्याजहारपि समिति सपिसृत्यामिवाचच। (च०घु० २५।३) 
अथ आत्रेयस्य भगवतो वचन मनुनिशम्य पुनरेव वामकः 
काशिपतिरुवाच । (च०स्तू० २५।३०) 

नवेत्युक्त' नरेन्द्र ण प्रोवाचषीन्‌ पुनवंसुः | च°सू० २५।५। 
नरेन्द्रो ख इति काशिपति नाम्ना राजर्षिणा (टीकाकार चक्रपासि 
द्वारुवाह दारुवाह के मत का उल्लेख चरक संदरिता के 
टीका कार चक्रपारि ने भी-किया है । 

यदाह दारुताहः-खत्म खत्तम तस्ये दूर दूर तरंबुच । 
दोषो रक्तादि मार्गेषु शनेरल्पं चिरेशयत्‌ | (च०चि० ३) 
दारुवाह राजर्षिं था कुछेक विद्वानों का मत है कि दारुवाह ही 
नग्नजित था । अस्तु कुछ हो इन परिषदों में भाग लेनेवाले ऋषियों. 
के अतिरिक्त राजर्षि काशिपति वामक राजर्षिं काशिपति वार्योविद 
ओर राजर्षिं दारुवाह तथा विदेह राज निमि अथवा विदेह जनक 
भी थे । इस प्रकार चार राजा थे। और एक वाल्हीक (बलव) 
निवासी कांकायन थे | किन्तु काश्यप संहिता के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि ऋषियों के पास इराक ईरान आदि अन्य 
देशों के छात्र भी अध्ययन के लिये आया करते थे । अथवा 
भारत के बाहर के बद्यों से उनका संवन्ध रहा करता होगा। 
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इसी आधार पर कश्यप ने देश सातस्याघ्याय में कबंट ताम्रलिप्त 
कषम द्वीप तथा चीन तक का उल्लेख किया है । श्रौर प्रपूता- 
वस्था में उपचार के साधारण निपमों का दिग्दशन करते हुये 
विदेशी म्लेच्छों की प्रथा का भो उल्लेख किया है । 
कुमार प्रसवे तेलं कुमारी प्रस धृतम्‌ । 
पिवेज्जी्ण यवागू" च दीपनीयोप संस्कृताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पंचाहं सप्तरात्रं घा ततो मडाच्‌ पक्रमः | 
देशे साधारणे चास्याः हितः साधारणो विधिः॥ ३३ ॥ 
वैदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छ जातयः | 
रक्त मांसस्य नियृ हं ऊन्दं मूल एलोनि च ॥ 

काश्यप संहिता प्र २५३ । 
अर्थात्‌ प्रसूतावस्था में लड़क। होने पर तेल और लड़की ६ ने पर 
धृत पान करना चाहिए । “इस के बाद ४-७ दिन तक दीपनीय 
ओषधियों से युक्त यवागू सेवन करना चाहिय्रे यह सातारा 
नियम हैं । किन्तु विदेशी श्रनेक जाति के म्लेच्छं रक्त तथा मांस 
का रस (शोरबा) और कन्द-मूल-कल का सेवन कराते हैं। अस्तु 


ऋषि कश्यप वेद्‌ तथा वेदाङ्ग के पारंगत तथा दृ थ्रे। और उन 


का आश्रम गंगा द्वार हरद्वार था और यहीं पर शिष्यों को पढ़ाया 


करते थे । “महर्षि कश्यपं इद्ध वेद वेदांग पारगम्‌ । ` 
(वृद्धजीवक तंत्र प° { ६६) 
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हतग्निहोत्र मासीन गंगा द्वारे प्रजापतिम्‌ | 


प प्रच्छ स्थविरः काले प्रजानां हित काम्यया ॥ 

(काश्यप संहिता प्र० १३७) 
किन्तु जि प्रकार पन्यन्तरि तथा ऋषि कश्यप का आश्रम था 
उस प्रकार पुनवंसु आत्रेय का कोई एक आश्रम निश्चित नहीं 
था । पुलवंसु का अध्यापन कायं अनेक स्थानों में रहा है। जिन 
के नाम ये हैं. । एक स्थान पुनवसु का शिष्यों के पढ़ाने का चैत्ररथ 
बन में था + यह चैत्ररथ वन कैलाश पव॑त के समीप था। इसी 
वन में चैत्ररथ नामक कुवेर का उद्यान था › “अस्योदानं चैत्ररथम्‌ 
[अमरकोश] यहीं पर चित्ररथ-नाम की नदी बहती थी । दूसरा 
सिद्ध विद्याघर तथा किन्नरों का“ निवास स्थान कंलाश पवत 
था | । तीसरा हिमालय पचत से उत्तर अथात्‌ तिव्वत था 
जो कि देवता तथा सिद्धों का स्थान था | चतुथं पंचनद देश 
जो कि आज पंजाब नाम से प्रसिद्ध है & । पांचवां पांचाल 





† बने चैत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिहीषंवः । च-सू- २६। 
9 सिद्ध विद्याघराकीर्ण केलासे ननन्‍्द्‌तोपमे । च-चि- १३। 
कैलासे किन्नरा कीर्णे बहु प्रस्रत शौषधे । च-चि- २१। 
‡ पुण्ये हिमवतः पश्वे सुर सिद्धर्षि सेविते च-चि- १२ । 
उत्तरे हिमवतः पाश्वं विवयादुपेत्याभिवाद्य च अग्निवेश उवाच । 
च-चि- ६। 
% विरहन्तं जितात्मानं पंच गंगे पुनवंसुम्‌ | च-चि- ४ । 


अन्य आचाय १३३ 


देश की राजधानी कांपिल्य नगर में है ( कंपिलाग्राम कायमगंन 
तहसील जिला फरुक्खाबाद! और छटा मेल संहिता के अनुसार 
गान्धार देश ॐ । जिन में पंजाब, गान्धार, तथा कांपिल्य, 
भ्रमण मात्र है, वास्तविक निवास स्थान कनाश मानसरोवर 
और देव लोक ही था ।, प्रसंगवश यद कहना भी उचित ही है 
कि उस युग में न केवल तिव्वत पर अधिकार था अपितु हिमालय 
का कुछ भाग भी है देवों के ही अधिकार में था ओर हिमालय पर 
भी सिद्ध गन्धं, किन्नर तथा देवता रहा करते थे ‡ । आ्रेय 
प्रनवंसु न केवल आयुर्वेद के पूर्ण ज्ञाता तथा प्रवतक थे अपितु 
बेद, बेदांग, सांख्य, योग, अदिं सभी शास्त्रों के अद्वितीय पडित 
।./!/ ७ उ ५ 

9 जनपद मंडले पांचाल ज्षेत्रे द्विजाति वराध्युषिते कॉपिल्यराज- 
धान्याम्‌ । च: वि० ३। 

24 गान्धार भूमौ राजर्षिनेग्नजित्‌ स्वणंमागंदः । भेलसंहिता । 

8 हिमालय पवत १५०० मील लंबा और २५० मील तक चौड़ा 
है । काश्मीर, शिमला लद्दाख अल्मोड़ा नंनीताल भूटान 
नगाल शिकम आदि राज्य इसी षर हैं। 

| गंगा प्रभवनं अमर गन्धवे किन्नरानु चरित अनेक रत्न निचयं 
अचिन्तयादुभुतप्रभाव॑ मह॒र्षिं सिद्धवारणानु चरितं द्वियतीर्थो- 


षधि प्रभावं श्रतिशरण्यं हिमवन्तं अमराधिपतिगुप्त जग्मुः | 
(बब्चि० अ० १ । पा० ४ ) 
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न 


थे। और श्रभ्निहोत्री व्वागी तपस्वी भी थे । इसके अतिरिक्त 
धृति स्मृति ज्ञान विज्ञान तथा माके समुद्र थे । और अपने 
विचारों मे मेरु पव॑त के समान हृढ़ एवं अचल थे ! पुनवसु ही 
नहीं आयुर्वेद प्रवतंक सभो ऋषि ब्रह्म ज्ञान के निधि दम और 
नियम के पालनकर्ता तथा तपस्वी थे जो कि तेज़ से अग्नि के 
समान चमकते थे । 
ब्रह्म ज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च । 
तवमा तेजमादीप्ना हयमाना इवाग्नयः ॥ (च ० घर्‌ १) 
विदेह निमि [ | तो 
इन के लिये प्रयुक्त हुये हैं । ये ब्रिदेह देश के राजा तथा मिथिला 
पुरी अथवा जनक पुरी इनकी राजधानी थी । 
~ आज कल जनकपुर नेपाल राज्य मेंहे। ये भी 
पुनव॑सु आज्रेय के समक्रालीन थे। निमि शाल्लाक्य तंत्रकार था। 
आयर्वेदाचाय था । आयदबेंद अन्थों के टीका कारों ने इन के मत 
दो अनेक स्थानों पर उद्ध,त किया है | विदेद्‌ निभि आयुर्वेद के 
अतिरिक्त वेदान्त शास्त्र का पूणं ज्ञाता था। ऋषि कृष्ण द्रं पायनं 
व्यास ने अपने पत्र शुकदेवसे कहा है कि ---- 
स धर्म कुशलो राजा मोछ्षशास्त्र विशारदः । 
म० भा? शा० प० ३२५।११) 
अर्थात्‌ राजा मिमि जनक धमशास्त्र और वेदान्त शास्त्र का 
पंडित है । इसी लिये व्यास ने अपने पत्र शुकदेव जी को इन करे 








अन्य आचाये १३५ 
पास मिथिल में वेदान्त सीखने के लिए भेजा था ९ | निभिविदेह 
ऋषि याज्ञवल्क्य का मित्र तथा शिष्य था | जनक और याज्ञ 
 बल्क्य संवाद शतपथ ब्राह्म ए, इहृदारएयक उपनिषद्‌, ब्रह्मांड, 

पुराण तथा महाभारत आदि ग्रन्थों मे मिलता हे ।। 
भीष्म पितामद्‌ ने युधिष्ठिर से इस संवाद की चचां की है % । 
याज्ञवल्क्य ऋषि वैशंपायन के शिष्य तथा भाग्नेय ( माजि ) थे । 
किन्तु याज्ञवल्क्य का वैशंपायन से किसी कारण वश वमन 
होगया था । अतः याज्ञवल्कय ने यजुवद की माध्यन्दिन आदि 
१५ शाखाओं का प्रथक प्रचार किया था। याज्ञवल्क्य कौशिक 
गोत्री बड़ा तेजस्वो तथा दी्घोयु का ब्राह्मण था । दीर्घायु होने 
का बहुत बड़ा प्रमाण यह है..कि शराज्ञवल्क्य ने जो कि भीष्म 
पितामह का साथी था इस ने अजु न का पौत्र परिक्षित और 
परीक्षित का पौत्र शतानीक को वेद पढ़ाया था & । किन्तु वह 
अपने बिचारों की प्रतिकूलता को सहन नहीं कर सकता था । 
यही कारण है. कि अपने मामा तथा गुरू बेशंपायन से विवाद 
कर {लिया था और यह विवाद बहुत लंबा और जीवन पयेन्‍्त 
अत आम अंश - 2 न 

9 उवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिलेश्वरम्‌ । 
& चरच्रते. बतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

याज्ञवल्क्यस्य संवाददं जनकस्य च भारत ॥ शान्ति प० ३०६।३। 


जनमेजय स्यापि शतानी को योसो याज्ञवल्क्याद्र दमधीत्य । 
| विण पु? ४।र३े८ | 
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चला था । याज्ञवशक्‍य की मंत्रेयी और कात्यायनी दो स्त्रियां 
थीं। मैत्रेयो ब्रह्मवादिनी थी । कात्यायनी का पुत्र कात्यायन 
और कात्यायन का पुत्र वररुचि था। 

क।त्यायनं सुतं प्राप्य वेदघत्रस्य कारकम्‌ | 
स्कन्ध पु० ना० ख० १३५। . १। 

कात्यायनाभिधंचेव यज्ञ विद्या विचच्षणम्‌ | 

पुत्रों वररुचियंस्थ बभूव गुणसागरः ॥ 
स्कन्ध पु० ना० ख० १३१।४८ | 
याज्ञवल्क्य के मामा वेशपायन क्ष्ण यजुर्वेद के ज्ञाता थे । वेशं 
पायन के गुरू कृष्ण 6 पायन व्यास थे । याज्ञवल्क्य का विवाद 
होने पर इन्होंने यजुवद ` सूयं से "पढ़ा था । राजा जनक से 
याज्ञवल्क्य ने कहर था कि समस्त शतपथ ब्राह्मण मैंने वनाया हे शै 
यजुबंद की १५ शाखाएं सूय से पढ़ी हैं । पठने के वाद सौ शिष्यं 
को मेने पढ़ाया है। यद वात मेरे मामा तथा उन के शिष्यो 
को बुरी लगी है † । आगे कहा है कि आप के पिता का 
यज्ञ मैं ने कराया था । तब मेरे गुरुभाई - सुमन्तु, पल, और 





--------- 


‰ ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं स सग्रहम । 
चक्र सपरिशेषं च हषण परमण ह । 
पी कत्वा अध्ययन तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम्‌ । 
विग्रियार्थं स शिष्यस्य मातुलस्य महात्मनः । म-मा-शां-प- ३१० 


अन्य आचाय १३७ 
जमिनीय ने मेरा सम्मान किया था; याज्ञवल्कय का समस्त उपदेश 
सुनने के वाद राजा जनक ने अनेक गौ धन रत्न सुवणं आदि 
ब्राह्मणों को दान देकर और अपने पुत्र को राज्य भार सौंप कर 
सन्यासी होगया था है। 


जनक कराल निभिका पुत्र कराल था । भीष्म ने युधिष्ठिर 
से कराल जनक और मेत्रावरुशि वशिष्ठ के संबाद को बताया 
है †। कराल ने वशिष्ठ से अध्यात्म विषय को समझा है & । 
कराल जनक भी अनेक शास्त्र तथा वेदों का ज्ञात था । वेदान्त 
और आयुवेद का पूर्ण पंडित था । और आयुर्वेद में शालाक्य 
तंत्रकार भी था। आयबंद की टीकाओं में यत्रतत्र आज भी 
इस की संहिता के श्लोक उपलब्ध होते है । आयुर्वेद ज्ञान का 
परिचय कराल ने वशिष्ठ के सामने भी उपस्थित क्रिया है और 
साथ ही यदमी कहा है कि यद्द आयुर्वेद मैं ने अपने पिता से 
पढ़ा है। करालि कहता है कि मेरे पिता ने मुमे बताया है कि 
शरीर की रचना में अस्थि (हड्डी) स्नायु चनौर मज्जा (चर्वी) ये 








9 विदेह राज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वे । 

यति धमं सुपासंश्चाप्यवसन्‌ मिथिलाधिपः म-भ-शां-्प- ३१८ 
+ अन्न ते वत॑यिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

वशिष्ठस्य च संवादं कराल जनकस्य च । 
& पप्रच्छर्षिवरं राजा कराल जनकःपुरा | म-मा-शां-प- ३०२।७। 





(^ ~~~ ~~~ ~~~ 
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पिता से उत्पन्न होते हैं। और त्वक्‌ (चमडा) मांस और रक्त 
ये माता से होते हैं *। प्रकृति एरुष के संवन्ध में कराल ने कहा 
है कि--- - 
अक्षरक्रयोरेष द्योः संबन्ध इष्यते | 
` स्त्रीपुसोवापि भगवन्‌ संबन्धस्तद्रदुच्यते ॥ 
ऋते तु पुरुष॑नेह स्त्री गभं धारयत्युत । 
ऋते स्त्रियं न पुरूषो रूपं नि्वचंयेत्त था ॥ 
म० भा० शां< प० ३०५।१। 
क्षर अक्षर या प्रकृति और पुरुष का संवन्ध भी स्त्री और पुरुष 
के समान है। जिस प्रकार पुरुष विंना स्त्री के और स्त्री विना 
पुरुष के गर्भोत्पक्ति मे असमर्थ हैं । उसी प्रकार माया अथवा 
प्रकृति के विना ब्रह्म और ब्रह्म के विना माया भी सृष्टि की 


उत्पत्ति नहीं कर सक्ती है । अस्तु! कराल शाखो का पूर्ण 
विद्वान था । कराल जनक की बिद्रत्ताको ऋषि वशिष्ठने भी 





* ये गुणाः पुरुषश्यह ये च मावृगुणास्तथा । 
अस्थि स्नायस्व मज्जा च जानीमः पिदृतो द्विज । 
त्वङ्‌ मांस शोणित चेति माट्ृजान्यपि शश्र म ॥ 


म० भा० शां० प~ २३०४।६। 
ज प. 
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स्वीकार किया हैं &। चिन्तु यह सब कुछ होते हुये भी आपका. 
विलासी जीवन था । इस विलासी जीवन ने ही चाप को नष्ट. 
कर दिया था। आचाये कौटिल्य ने लिखा है कि किसी ब्राह्मण 
की कन्या पर आसक्त (आशिक) होने के कारण विदेह कराल 
नष्ट होगवाथा % । और इस का समथन भदन्त अश्वघोष 
ने भी अपने बुद्धचरित में किया है ~ । 

कराल और वशिष्ट संबाद का उदाहरण भीष्म ने युधिष्ठिर 
के सामने उपस्थित किया है । इसका इतना अभिप्राय स्पष्ट है 
कि कराल जनक महाभारत युद्धं से पूतं का था । 


निमि और कराल--- 

निमि और कराल क्रमशः पिता पुत्र थे । दोनों ही वेद 
आयुर्वेद तथा वेदान्न शास्त्र के ज्ञाता थे । साथ ही दोनों आयुर्वेद 
संहिता कार थे इन के मत के उद्धरण यत्रतत्र आज भी >लते 
है विशेष कर शाज्ञाक्य-शिर नेत्र आदि रोगों के । नेत्र रोगों में 
दोनो ही के मतभेद का भी प्रदर्शन होता है । यह दोनों पिता पुत्र 








9 धार्यते हित्थ या ग्र थ उमयोबे द शास्त्रयोः । म-भा-शा-प-३०५। १२ 
छक माद्‌ जअाह्यण कन्पामभिमन्यम्पनः विननाश करालश्च बेदेह: 
कौटिलीय अथशास्त्र प्रवरण ३ 
~~ कराज्ञ जनकश्चेव हत्वा-ब्राह्मण कन्यकाम्‌ । 
अवाप भ्रंशमप्येव॑ न तु सेजे न मन्मथम्‌ ॥ वुद्ध चरित ७८० 
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थे इस का सथन निम्नलिखित प्रमाण से भी होता है। श्रीयत 
भगवतदत्त 8, ^. ने भी लिखा है कि कराल के पिता निमि थे । 
ओर इस की पुष्टि में यह प्रमाण उपस्थित किया है। “एक समय 
मिथिला में मखादेव भ्राम्र वन में बिहार करते थे । बुद्ध बोले-- 
आनन्द पूवं काल में इसी मिथित्रा में मखादेव, नामक धार्मिक 
राजा हुआ था । आनन्द-राजा मलादेव के पुत्र पौत्र आदि 
प्रत्रजित हुए निभि उन राजाओं का अन्तिम धार्मिक महाराजा 
हुआ। निमि इसी बन में प्रत्रजित हुआ। आनन्द! निमिका 
कराल जनक नामक पुत्र हुआ व... `` प्रत्रजित नहीं हुआ । उस 
ने उस कल्शण कमं को उचिब्रन्न कर दिया । वह्‌ उन का अन्तिम 
पुरुष हुआ। ( मज्कित निकाय मलादिव, सुतन्त ८२, भारतवर्ष 
क' इतिहास प्र १९८ ) | 
इस कं अतिरिक्त मद भारत सभा पत्र अ० 5 में दिवगत 
राजाओं के नाम गिनि उ। में निमि का भी उल्तेवहै &।. 
ओर युधिष्ठर की समा में उपस्थित होते बलि नामों में विदेह 
कृतक्षण का नाम है। “वेदों कृत णः? । अतः यह सुनिश्चित | 
है कि. निमि और कराल जन दोनां ही पित। पुत्र युधिव्ठिर कौ 
राजसूय यज्ञ से पूव ही दिवंगत हो चुके थे। और भीष्मपितामह 
ने शरशय्या पर युधिष्ठिर को कराल जनक और वशिष्ठ ऋषि 
२ आय 
के ययातिनंहुषः पूरुर्मान्धाता सोमको नृगः। 
अरिष्टनेमि: सिद्धश्च कृतवेग: कृतिर्निमिः ॥ ८ ॥ 
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नन ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~. 


का संवाद सुनाया है उसी प्रकार श्रायु्ेद चिकित्सक ऋषि 
आजत्रेय का नाम भी बताया है। 
देवर्षिं चरितं गग्यं क्ृष्णात्रेय चिक्रित्सितम्‌ । 

शान्ति पत्र २१०२१ 
कुछ भोग आत्रेय और कृब्णात्रेय को भिन्न मानते हैं यह उन 
की भूल है । चरक संहिता में भी आत्रेय पृनवंसु श्रौर कृष्णात्रेय 
को एक ही व्यक्ति माना हे । 
पुण्ये हिमवतः पाश्वं सुर सिद्धपिं सेषिते। 
विहरन्तं तपो योगात्तववज्ञानां दशिनम्‌ । 
कृष्णात्रेय जितात्मानं अग्निवेशोनुप्रष्टवान्‌ च ° चि ° ३०। 
इस से सिद्ध है कि भारत युद्ध से ऋष्णात्रय पूव के दै । 


सहिताओं का समय----निमि विदेह याज्ञवल्क्य का मित्र तथा 
शिष्य था । याज्ञवल्क्य वैशंपायन का शिष्प्र और ब्रेशंपायन 
व्यास के शिष्य थे । ऋषि व्यास पराशर तथा दासराज की 
पत्री सत्यवति से उत्पन्न हुये थे। ओर इन के गुरू जो कि रिश्ते 
में चाचा होते थे जातूकण्य थे। और. भीष्म के गुरू व्यास के 
प्रपितामह (परवात्र) आपच वशिष्ठ थे। मारत यद्ध में भीष्म 
की आय १६४--१७० वषं की होगी! भीष्म के चाचा वाल्हीक 
लगभग ६८० वर्ष के और भीष्म के ताऊ देवापि जिन को आब्ट्पिण 
भी कहते हैं. १६० वषं की आय अवश्य होगी। ये बदरिकाश्रम 
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जे भ, को ५ [क [43 ९, 
में रहते थे वनवास काल में यधिष्ठिरं अदि अजु न को छोड़कर 


चारो माई और द्रोपदी यावे केप स रहे भी थे। व्यासजी 
भीष्म से १० बष छोटे होंगे अतः व्यास जी की “६० बष की 


आय होगी। व्यास दीघं जीबी थे, परीक्षित पुत्र जनमेत्रय का 
यज्ञ भी व्यास जी केही निरीक्षण में हुआ था । उस समय 
व्यास की आय २५० बष की होगी & | भारत यद्ध मे युधिष्ठिर 
की आय लगभग ७० वपं और दुर्योधन की माता की कम से कम 
&० वषे की अवश्य थी । गान्ध री के पिता सुबल श्रौ! सुवन के 
पिता नम्नजित थे। यदि नम्नजित की ५० वषं की आय में पौत्री 
गान्धारी का जन्म मान लेते हैँ तो . ग्नजित की भी अनुमानिक 
आय १४५ ऋषे की ही होती है।..और गान्धार देश में पनबंसु 
से जो नग्नजित ने विष विज्ञान संबन्धी प्रश्न पूछा है * उक्त 
समय नग्नजित को राजर्षिं कहा है इसका अभिप्राय यद्‌ ज्ञात 
. होता है. कि यह गृहस्थ छोड़ चुक्रे होंगे। और कम से कम ७० वषं 
की आय भी होचुकीं होगी यह गान्धार देश मेंश्चाने का समय 
भी वही था जब कि पुनवसु अग्निवेश जतुकणं आदि शिष्यों 





ग 


‰ ३६ थे यधिष्ठिर का राज्य, २४ वषं परीक्षित का और यज्ञ 
के समय जनमेजय की आय ३० बष की अवश्य होगी । 
* गान्धार भूमौ राजर्षिनेग्नजित स्वगं मागदः । 
सगृ पादौप प्रच्छ चान्द्रभागं पुनवसुम्‌ ॥ मेल सष्िता ॥ 


श्रन्य आचाय १४३ 
को पढ़ाया करते थे। और जंसा कि कुदो का मत है कि दारुवाह 
और नग्नजित एक ही व्यक्ति हैं तो ये कश्यप के शिष्य थे ही । 
अतः हमारा यह विचार है कि अग्निवेश संहिता जिस को 
चरक संहिता भी कहते हैं और काश्यप संहित का निर्मोण काल 
भारत यंद्ध से लगभग ७०-७५ वषं पूवं अर्थात द्वापर युग का है। 
चरक संहिता के निर्माणकाल को हमारे भारतीय आज से दजार 
वर्ष पूं अच्छी तर्द से जानते थे । उन्ों ने ही ११ वीं शताब्दी 

में आने वाले अलवेरूनी को बताया था। अलवेरूनी ने लिखा 
है कि--“उनके (हिन्दुओं के) विश्वासानुतार चरक एक द्वापर 
युगे ऋषि था । उस समप उसका नाम अग्निवेश था" 

(अल्वेरूती का भारत भाग २ पछु० ७०) 


नग्नजित्‌ का विस्तृत वणन आगे परिशिष्ट में दगे । 


चरक विमर्श----ज्ञब कि चरक संहिता का निर्माण हुआ था वह 
अग्निवेश संहिता नाम से प्रसिद्ध थी। चरक द्वारा संस्कार होने 
कारण इसका चरक संहिता नाम पड़गया है। | 

ऋषि आतत्रेय पुनवसु के-- अग्निवेश, भेड़, जतुकण) पराशर, 
हारीत और क्ञारपासि नाम के ६ शिष्य थे। इन्दो ने पुनवसु 
से पढ़ने के वाद अपनी अपनी प्रथक्‌ संहिताए भी बनाई थी । 
इन्हीं में एक अग्निवेश संहिता है जिस को चरक संहिता कते है। 
अग्निबेश अग्नि नामक ऋषि के पुत्र थे आयुर्वेद ॐ 

अतिरिक्त धनुर्वेद, वेद्‌, वेदांग के भी पूर्ण पंडित थे । इन्हों ने ऋष्ण 
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यजुर्बेदीय अग्निवेश संहिता, अग्निवेश कप और अग्निवेश नाम 
का गृह्यसुच्र मी वनाया था। जिनका विवरण इस प्रकार है 
“कृष्णयजुर्वेद वालों की दो और सौत्र शाखांएं हैं । वे हैं कोरिडन्य 
ओर अग्निवेश । इनके नाम आनन्द संहिता में मिलते है। अन्न 
वेश सूत्र से उद्ध.त वचन कई भ्रन्थों में मिलते हैं । अग्निवेश कल्प 
का रचयिता भी वही आचार्य प्रतीत होता है जिसने कि आयवे- 
दीय चरक संहिता का निर्माण किया था। वह कृष्णयजुवंदीय 
आत्रेय का शिष्य था । अतः उस का कल्प भी याजुष ही होगा। 
(वेदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ प्रू० २९.) 
“इन में से अग्निवेश का गृह्यसूघ्त मिल गया हे ।? (भारत वषं का 
इतिहास प्र° २२०) 

अग्निवेश ने ऋषि अगस्त्य तथा भरद्वाज से शिक्षा. पाई 
थी। और इन्ही भरद्वाज से समस्त वेद्‌ तथा ज्योतिष, व्याकरण 
आदि वेदांगों कामी अध्ययन किया था। ये भरद्वाज अन्य 
कोई नहीं हमारे सुपरिचित द्रोणाचाय के पिता थे । एक समय 
अजु न से द्रोणाचायं ने कहा है---- 
अगस्त्यस्य धनुर्वेदे शिष्यो मम गुरुःपुरा | 
अग्निवेश इतिख्यातस्तस्य शिष्योस्मि भारत ॥ ६ ॥ 
तपसा यन्मया ग्राप्ममोघम श निग्रभम्‌ । 
ग्रसं ब्रह्मशिरोनाम यदहेत्‌ प्थिवीम॑पि॥ १० ॥ 


ददता गुरुणा चोक्त' न मरुष्येष्विदं त्वया । 


अन्य आचाये १४५ 


^^ ( ५३ ५३६३५८८०६३४३४६०४०००० 


भारद्वाज विमोक्तव्य मल्पवीयेष्वपिग्रभो । 
म० भा० आ० प० १४१ | 
` ऋषि अगस्त्य से शल्लास्त्र विज्ञान अग्निवेश ने सीखा 
था। और अग्निवेश से मैंने सीखा हे । मैंने बड़े परिश्रम से 
ब्रद्मशिर नामक अस्त्र अग्निवेश से प्राप्त किया है। इसके प्रयोग 
से प्रथिवी भी जल जाती है और का तो कहना ही क्या | मुमे 
बताते समय मेरे गुरू अग्निवेश ने यह आदेश दिय्रा था कि 
इसका प्रयोग दुबल मनुष्यों पर मत करना। आज इस को भी 
में तुम्हें बता रहा हूं। - 
द्रोणाचाय ने भीष्स से कदाथांकि 
महर्पेराग्निवेशस्य सकाशमहमच्युत ` | 
शस्त्रं मगमं पूर्व धनुर्वेद चिकीषेया ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुला समाः | 
अवसं सुचिरं तत्र गुरु श॒शरुषणे रतः ॥ २७ ॥ ' 
पांचालो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महावलः । 
इष्वस्त्र हेतोन्य॑वसत्तस्मिन्नेव गुरौ प्रः । 
स मे तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियश्च मे ॥ 
म० भा० आ० पठ १३२। 
हे भीष्म ! मैं अग्निवेश ऋषि के पास धनुवेद सीखने गया था । 
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वहीं पर पांचालराज द्र पद भी धनुर्वेद सीखा करता था । वहीं 
मेरी और द्र पद्‌ की मित्रता होगई थी । और इन्दी दोनों ---- 
` द्रोणाचायं और द्र पद ने द्रोणाचाय के पिता ऋषि भरद्वाज से 
भी शिक्ता पाई थी । 
` स्च नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पाषेतः । 
चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार ज्ञत्रियप मः । (्रादिपव १६८।१०) 
अग्निवेश के गुरू भरह्वा ज -- 
अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदांगानिच सवशः । १४ । 
अग्निवेशं महाभागं भरदाज्ञः. प्रतापवान्‌ | 
अग्नेस्तु जातः स यनिस्ततो भरत सत्तम | 
भारद्वाजं तदाग्नेयं महस्रं प्रत्य प।दयत्‌ ॥ 
7< अआ प० १३१ 
अर्थात्‌ अग्नि नामक ऋषि के पुत्र ने ऋषि भरद्वाज से वेद और 
वेदांग की शिक्षा पाई थी । ओर इन्हीं से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया 
था। पांडव अजु न ने अंगारपण गन्धव को इस आग्नेयाश्र 
का इतिहास इस प्रकारं बताया था। 
पुरास्त्रमिदमाग्नेयं श्रादात्‌ किल बृहस्पतिः । 
भरद्वाजाय गन्धवं गुरुर्भान्यः शतक्रतोः ॥ २८ ॥ 
भरद्राजादग्निवेश्यः अग्निवेश्याद्‌ गुरुमेम । 
साध्विदं मह्य मदद दू द्रोणो व्राह्मण सत्तमः ॥ आ-प- १७२ 


' अन्य आचय १७५ 
इस आग्नेयास्त्र को देव गुरु बृहस्पति ने भरद्वाज को दिया, 
भरद्वाज ने अग्निवेश को, अग्निवेश ने मेरे गुरू द्रोणाचाय को, 
ओर द्रोणएाचायं ने सुमे दिया है । 

ऋषि भरद्वाज का आश्रम गंगाद्वार इरद्वार था। इनके 
पुत्र द्रोणाचाय थे । द्रोखाचाय घृताची नाम की अप्सरा से 
उत्पन्न हुये थे। 
गंगाद्वारं प्रतिमहान्‌ वभूव भगवानृषिः । 
भरद्वाज इतिख्यातः सततं संशितव्रतः । 


ददर्शाप्सरसं साक्षाद्‌ घृताच्ीमांगतासषिः । 
रूप यौवन संपन्नां मद द॒प्तां मंदलसाम्‌ । 
व्यप कृष्टाम्बरां दष्टा तागृषि चकमे ततः ॥ आदि प० १३१ 
चरक पर विचार-- 

प्राचीन काल मे चरक संहिता नामसे एक कृष्ण 
यजुर्बंदीय संहिता भी थी । मशभारत काल से कुछ पूच 
यजर्वेद्‌ शुक्ल और कृष्ण दो भागों में विभक्त होगया था । 
शकल वाजसनेय ओर कृष्ण यजष नामस कहा जाताथा । 
इन के च्रनुयाथी क्रमराः बाजसतेयी और याजुष कहाते थे। 
शुक्ल की १५ और कृष्ण की ८६ शाख ए थी † । याज्ञवल्कय 








+ वैशंपायन शिष्यो धौ यजुर्वेदं ठ पकल्पयत्‌ । 
षडशीतिम्तु तेनोक्ताः संदिता यजुषां शुभाः । ब्रह्मा ण्डपु २ २ ३४।८ 
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१५ और वैशंपायन ८६ शाखाओं के ज्ञता थे । याजुष या 
कृष्ण यजुर्वेद में एक चरक शाखा भी थी । चरक शाखा के 
अनुयायी भी चरक नाम से प्रसिद्ध थे। चरकों के भी ६ भेद थे । 
उन के नाम ये हैं ---- । 
आलम्बिकश्चरकः प्राचांपलंग कमलावुभो । 
ऋचाभारुणि तांडयाश्च मध्यगी यासत्रयो5परे । 
श्याभायन उदीच्येषु; उक्तः कट कलापिनोः ॥ 
¦ काशिका ४।३। ० 
अर्थात -आलंबिक, पलंग, और कमल पूवं देश के चरक ये। 
ऋचाम, आरुणी, और ताडय मेध्य देश के थे। श्यामायन, कठ 
ओर कलाप उत्तर देशीय ` चरक थे। पशिनीय ने आगे एक सूत्र 
में और भी स्पष्ट कर दिया है । 
“ कठ चरकाल्लुक्‌' ' । ४।३।१०७ । “कठेन प्रोक्तम धीयते 
(5. > 
कठाः | चरकेन प्रोक्तम धीयते चरकाः" | (इति काशिका) 
ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है. -- 
श्यामायनि रुदीच्यांनां प्रधानः संवभूवह । 
मध्यदेश प्रतिष्ठाता चासुरिः प्रथमः स्मतः ॥ 
आलंबिरादिः प्राच्यानां त्रयोदेश्यादयस्तुते । 
इत्येते चरकाः प्रोक्ताः संहिता बादिनी हिजाः ॥ 
ब्रह्माण्ड पुराण २।३५ | 


अन्य आचाय १४६ 
उत्तर दिशा में श्यामायनि मध्य देश में आसुरी और पूवं देश में 
आतलंबि प्रधान थे । ये सभी चरक संहिता वादी थे । चरक संहिता 
के मन्त्रों को प्रसिद्ध यजुर्वेद भाष्यकार उल्त्रट ने भी उद्धत किया 
है । ८“ चराणां मंत्र विकन्पाः | इन्द्रा वरुणाभ्यां त्वा । 
इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां त्वा । इन्द्रा विष्णुभ्यां ला |!” 


#०. 
4 यजुवद ५।२३ । 
इसी उल्वट ने दूसरे स्थान पर - 


“चरक शरुतं पूषणो ललाट इति पठयते”” । यजुबंद २५।२७। 
चरक शाखा का उल्लेख श्रीयुत देमराज़ शमौ ने भी किया हे - 
तथा च चरकाः पठन्ति--- श्वेतकेतु" हारुशेय व्ह्मचचयं 


किलासी जग्राह | याज्ञवल्कय टीका वाल क्रोडा, उद्धत उपोद्‌ 
घात काश्यप सहिता 





वैशंपायन या चरक | 

कृष्ण हो पावन के चार शिष्य्रये उन में एक वैशंपायन भी 
थे। इन्हीं का दूसरा नाम चरक भी था। और इन के सवन्ध से 
इन के शिष्य भी चरक कदाते थे । 
“चरक इति वैरांषायनस्याख्या, तत्संबन्धेन सवेतदन्तेवापिन- 
श्चरका इत्युच्यन्ते ।'' (काशिका वृत्तिः ४।३।१०४) 
उक्त कथन की पुष्टि पुराणों से भी होती है । 


` (वैशंपायन शिष्यास्ते चरकाः समुदाहताः |” 
ब्रह्मारड पुराण २। ५।२६। 
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नर पटक सकी आम आस का उस सी सा पी की की मी पी ही सी सा या को के की हे सनक कमीज आय <~ ७ 


अस्तु शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनि काण्व काठक और मेत्रायणी 
संहिता आज भी मिलती हैं । और कृष्ण यजुर्वेद की तेत्तिरि 
संहिता मिलती दै । चतुद भाष्यकार आचाय सायण ने तेत्तिरि 
संहिता का ही भाष्य किया है । 
इन चरकों ने प्राचीन युग में बड़ी उन्नति की थी । इन के 

अनेक संघ थे | इन के संघों का पता ईसा की प्रथम शताव्दी तक , 
मिलता है। प्रसिद्ध शक क्षत्रप नहपान के दामाद उषवदात ने 
शोपारग (सूर्पारक८सुपारा' और रामतीर्थं के चरक संधों को 
नारियल की जड़ें दान में दींथीं। 

“अ्रकाकरेण पिंडितकानडे गोबद्धने सुवर्णशुखे । शोपारगे च 
रामतीर्थे च चरकर्षभ्यः अमिनॉल गोलेदात्री शते नालीगेर- 
मूल सहस प्रदेन!! | (कल्याण गो ङ्कु प्रु० रबर गोरखपुर) ० 


उक्त प्रमाणों से सिद्ध है. कि प्राचीन युग में चरक नाम की इष्ण 
यजुर्वेद की एक शाखा थी । उप्त को संकलन करने बाले बेशंपायन 
ऋषि थे। उनका दूसरा नाम चरक था और उन के अनुयायी 
भी चरक कदाते थे ओर बे बहुत लंबे काल तक फले और शले । 
भारत युद्ध-- 


भारत युद्ध जिस के मुख्य पात्र कौरच ओर पांडव थ। 
जिस में १८ अक्षौहणी सेना १८ ही दिन में समाप्त दोगई थी उस 
के काल के संवन्ध में एक नहीं सेकड़ों मत हैं. । उन सभी पर 


अन्य आचाय १५१ 
धिचार किया जाय तो एक प्रथक ही पुस्तक बनजायगी हम उस 
विवाद में पड़कर ,पाठकों का समय नष्ट करना नहीं चाहते । 
अतः संज्ञिप्त रूप से इसका निर्णय करेंगे । 

आचाये वाराह मिहिर ने लिखा है कि- २५२६ में 
शक संवत्‌ को मिलादेने से भारत-युद्ध-काल निकल आता है । 
आसन्प्रधासु मुनयः शामति पृथ्वीं युधिष्टिरे नृपतो । 
षटद्विक पंच द्वियुतः शककालस्तथा राज्ञश्च ॥ 
वाराही संहिता १३३ 
आज के १८५२ शाके में २५२६ जोड़ने से ४३६८ वषं होते 
हैं। वास्तव में वात यह है कि वाराह मिहिर ने , राजतरंगिणी 
का अनुसरण किया है “राजतरगिशी में लिखा है कि ६५३ 
वर्ष कलियुग के वीत जाने पर भारत युद्ध हुआ था । 
स्कन्द पुराण में लिखा है कि-- 
ततस्त्रिषु सहस्रेषु दशाधिक शतत्रये । 
भविष्यं नन्द राज्यं च चाणक्योयान्‌ हनिष्यति ॥ २५१ ॥ 
भारत युद्ध से तीन हजार तीन सौ दस वषं बीतने पर नन्द्‌ 
का राज्य होगा जिस को चाणक्थ नष्ट करेगा । यदि हम 
चन्द्रगुप्त मौय का जन्मकाल न मान कर राज्यारोहण काल 
ईसा से २७० वषं पूं मान लेते हैं तो ३३१० में २७० जोड़ने 
पर ३५८० होते हैं और इनमें २००७ और जोड़ने पर ५५८७ 
वषं होजाते हैं. । 


¦ 


। ५ 
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^-^“ ~-~-~--~-~-------~~~-~~-~ 


आगे लिखा है कि भारत युद्ध से ३ हजार २० वषं 
वादं विक्रमादित्य का राज्य हुआ । इस प्रकार ३ हजार 
२० मे २००७ मिलादेने से ५ हजार २७ वषं होते हैं । 


पञ्चम अध्याय समाप्त 





४ कृष्ण कालीन भारत १५३ 


नक की चच चर रतत 3 < ० 


छुठा अ्रध्याय प्रारंभ 


ऊंष्ण-कालीन भारत--- 


कृष्ण-कालीन भारत जिसे द्वापर और कलियुग की 
सन्धि कहना अधिक उचित होगा सर्वाङ्ग पूणं उन्नति का युग 
रहा है। इसी में व्यास & तथा श्री ऋष्ण का जन्म हुआ हे +। 
व्यास और कृष्ण क्रमशः = वे तथा ६ वें अवतार थे। व्यास 
जी ने बेदों को व्यवस्थित किया उन के शिष्य प्रशिष्यों ने शाखा 
प्रशाखा, ब्राह्मण, कल्य (नक्षत्र कंल्प आदि) गृह्य सूत्र, श्रौतसूत्र 
आदि ग्र'थों की रचना की-- 

"व्राह्मणं कल्प सूत्राणि भाष्य विद्य स्तथेवे च |! 
स्वयंवरों की अधिक प्रथा थी । कुन्ति द्रौपदी, रुक्मिणी, मित्र 
यिन्दा, सत्या आदि इस के प्रमाण हैं । तथा सन्तानोत्पत्ति 
के किये नियोग भी उचित या वेध माना जाता था । उस 





है अष्टमो द्वापरेरष्टा विंशेपराशरात्‌ । 
दग्यासस्ता तो जज्ञे जातुकण्य पुरः सेरः ब्रह्माण्ड ३।७३।६२ 
न॑ द्वापरस्य कलेश्यैव सन्धौ पयवसानिके । 
प्रादु भू तः कस देतोमंधुरायां भविष्यति । म-भा-शा-प-३३६।८६ 
अष्टाविशतिके तद्वद्‌ द्वापरस्याथ संक्तये । 
नरे धर्म तथा जज्ञे विष्य षिण कुले प्रमुः ॥ ब्रह्माण्ड ° ३।७३। 


_ ~~~ 
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युग में ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय मी बेदों के त्रिद्वान थे । 
हिरण्य नाभ कौसल्य वेदों के शाखा-कार तथा वेदान्त के पढित 
थे। इन के अनेक ब्राह्मण कुमार शिष्य थे । विपरीत इस के 
क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण भी शस्त्रास्त्रों के पूर्ण पंडित थे । 
ऋषि अगस्त्य, अग्निवेश, भरद्वाज, द्रोणाचार्य, कृपाचायं और 
परशुराम इस के प्रमाण हैं। न केवल शास्त्रास्त्रों के पंडित थे 
अपितु द्रोणाचाये कृपाचायं अश्वत्थामा और परशुराम आदि 
रण परिडत भी थे । इन्होंने बड़े बड़े महारथियों के दांत खद 
किये थे | तथा हजारों राज कमारो को शस्त्रास्त्रों की शिक्षा प्रदान 
की थी। द्रोशावाय से मगधं कलिंग सोराष्ट्र (द्वारका) आदि 
देशों तक से शिक्षार्थी धनुर्वेद सीखने हस्तिनापुर आया करते 
थे सच तो यह है हस्तिनापुर धतुरवेद का विश्वविद्यालय 
(यूनिवर्सिटी) था । 

वक्तव्य-- अस्त्र विद्या में ब्रह्मशिर, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि 
अनेक ऐसे अस्त्र थे जिन के प्रयोग से उबरा भूमि ऊषर हो 
जाती थी । ग्रामों में आग लग जाती थी । इनको परमाणुबम 
कहना अधिक उपयुक्त जंचता है & । इन के अतिरिक्त सम्मोहन 


अस्त्र (बेहोश करने वाले) तथा नालीक (बन्दूुक) आदि का भी 
प्रयोग होता था । अज्जु न घटोत्कच आदि ने अनेक स्थानों पर 





है शस्त्रास्त्र के संवन्थ में देखो लेखक का “भारत की प्राचीन 
जातियां? शीषक लेख “विश्ववाणी” प्रयाग नवम्बर १६४८ ई०। 
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नालीक का प्रयोगःकिया है, 
साधारणतया धनुर्वेद से धनुष-बाण विद्या का बोध 
होता है किन्तु धनुर्वेद के अथं पर महेन्द्रकुमार शर्मा ने अच्छा 
प्रकाश डाला है. बह इस प्रकार है -- 

“विश्वकोश के अनुसार धनुचंद की परि भाषा-धनूषिं- 
उपलक्षेण धनुरादीन्‍्यस्त्राणि वेग्रन्ते अनेनेति” अर्थात्‌ धनुष के 
उपलक्षण (ठप्राज) से धनुष ताप बन्दूक भाला तलबार और छुरी ' 
इत्यादि का प्रयोग तथा निर्माण विधि जिस से बोधित हो उसे ` 
धनुर्वेद शास्त्र कहते हैं । “अथ घनु:-शब्दो चतुर्विधायुधे बण्यंते । 
तच्चतुर्विधम मुक्त, अमुक्त , भुक्तामुक्त, यंत्र मुक्त च । मुक्त 
चक्रादि अमुक्त' ख इगादि, मुक्तामुक्तं शक्त्यवान्तर भेदादि। यंत्र 
मुक्त शरादि ।» ( गंगा मासिकं पत्रिका भागलपुर मई १६३२ ६५) 
आयुर्वेद भी उस युग में उन्नति के शिखर पर था । ऋषि कश्यप, 
आज्रेय पुनवसु आदि ने हजारों शिष्य प्रशिष्यों को आयुर्वेद को 
शिक्षा दी थी । इन के शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्र 
संहिताओं की रचना भी की थी । ब्राह्मणों के अतिरिक्त राजर्षिं 
दारुषाह, राजर्षि नम्नलित, राजर्षिं वार्याचिद्‌, राजषिं वामक 
राजिं निमि वेदेह तथा वेदेह कराल आदि क्षत्रिय भी आयबंद 
के पूर्ण ज्ञाता थे। 

यह इश्ली उन्नति का फल था कि मगधराज बृहद्रथ का पुत्र _ 
दो भागों में उत्पन्न हुआ माता पिता ने उस के जीवन की आशा 
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छोड़ कर फक दिया । किन्तु जगा नाम की स्त्री (राक्षसी ने उसको 
जोड़ कर राजा वृहद्रथ को सौंप दिया था यही कुमार जरासन्ध 
नाम से प्रसिद्ध इआ $ । क्या यह कम चमत्कार था ?। राजा 
द्र्‌ पद की कन्या शिखंडी थी । स्थूण नाम के यत्त ने इसको 
कन्या से पुरुष बना दिया था । भारत युद्ध में अज्जुन के 
घोड़े जख्मी होगये, ऋष्ण ने उनको ब्रणपूरक तथा वेदनाहर श्रौष- 
धियों से स्नान कराकर तत्काल ही पूर्ण स्वस्य तथा युद्ध के योग्य 
बना लिया था । 

उस युग में देवों का प्रभाव क्षीण होरहा था । आया 
का बोल बाला था | यही ऋररं है कि देवराज इन्द्र ने शासाम 
के राजा नरक को मारने के लिये कृष्ण का आवबाहन किया 
था । अजुन को दिव्यास्त्रों की शित्त देते समय इन्द्र ने हिरस्यपुर 
'हरनाई बिलोचिस्तान) बासी दानवों को परास्त करने के लिये 
अजु न से बरदान या वायदा ले लिया था) कृष्ण ने इन्द्र को 
गोवर्धन पूजा, पारिजात हरंण के समय पराजित किया था । 
कृष्ण से वरुण को परास्त किग्रा था । अनिरुद्ध के विवाह के 


$ कतु कामः सुख वहे शकले सा तु राक्षसी । 
संयोजयामास तदा विधान बल चोदिता । म-भा-सभाप-१७४१ 
‡ यज्ञ स्थूण के नगर का नाम स्थुणश्रवा था जोकि आज सोनसुवा 
(जिला बरेली) नाम से ग्रसिद्ध है । 


५ ५ १ ०/५ 





कृष्ण कालीन भारत १५७ 
अबसर पर कृष्ण ने देवों के प्रधन सेनापति कार्तिकेय सहित 
महादेव जी को परास्त किया था। कृष्ण और अजुन दोनों ने 
मिलकर खाण्डब-प्रस्थ दाह के यद्ध में मथ देव सेना के इन्द्र को 
पराजित किया था। जनमेजय की नाग यज्ञ (नागों का बध)जो 
कि तक्ष शिलामें हुई थी उस में शरणागत तक्ञक की इन्द्र रक्षा 
नहीं कर सकाथा । इन्द्र को मथुराधीश कंस ने भी पराजित 
किया था । 


इन्द्र णं सह संग्रामं कृत्वा सायक विग्रहम्‌ । 


अमर्त्यरजितो युद्धे मर्त्यनापि कथंहतः ॥ (हरिवंश ३।२७) 

कंस जरासन्ध का दामाद था। जंतासन्ध बड़ा प्रतापी राजा था 
इस के पास ३ अक्षोहिणी सेना थी. । इस की संगठन शक्ति 
अद्वितीय थी। इसीकार श जरासन्ध ने २२ अक्तोहिणी सेना से 
कृष्ण पर आक्रमण किया था । समस्त भारत के राजा जरासन्ध 
के साथी थे। इन में भी रुक्मी, शिशुपाल आदि जो कि कृष्ण 
संबन्धी थे विशेष कर जरासन्ध के अनुयायी तथा पोषक थे । 
रण परिडत, कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में ही 
मय जरासन्ध के सब को समाप्त करदियां था। 


राजाओं में यूत (जुरा) झूगया (शिकार) और सुरा का 





& अक्तौहिणीनां तिसुणामासीत समरदर्पितः । सभा पव १७१३ 
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अधिक प्रचार था उक्त दोषों के कारण ही पांडबों को राज्य छोड़ 
कर वन वन भटकना पड़ा था | और यदुवंशी आपस में लड़कर 
ही समाप्त होगये थे । 
गणतंत्र-- ! । 

कृष्ण कालन भारत में रा स्यतत और गणतंत्र दोनों द 
राज्य चल रहे थे & । कृष्ण कुङ्र, भोज, अन्धक. वृष्णि आदि 
यादवों के जो गण राज्य थे उन के मुखिया थे । 

“भेदाहिनाशःसंघानां संघ मुख्योसि केशव ।”! 
शान्ति-प्च॑ ८१।२५। 

आश्चय है. कृष्ण गणराज्य के मुखिया थे और युधिष्ठिर के 
साम्रज्य वृद्धि में सहायक बने । 


यह है कृष्ण कालीन भारत का संक्षिप्त इतिदास । 


« छख अध्याय समाप्त 





# गणतंत्र के गुण दोषों पर भीष्म पितामह और युधिष्ठिर कां 
संवाद महाभारत शान्ति पवं अध्याय १०७ में हे । 


मेरु पर विचार--- 


समुद्र मंथन के समय देवों ने मेरु पवंत पर विचार किया 
यह हम पहिले लिख चुके हैं । मेरु क्या था इस पर अब विचार 
करना है । 

मेरु पर विभिन्‍न विचार धारा हैं। कुछेक कहते हैं कि 
मेर पव॑त पर ब्रह्माजी रहते हैं । कुछ कहते हैं कि मेरु सोने का 
पवत है । महाभारत मीमासा के लेखक चिन्तामणि विनायक वेद्य 
9.4.४9. ने लिखा है कि यह उख युग को कल्पना मात्र है । कुछों 
का मत है कि मेरूक़ा वतमान नाम .पामीर है । पामीर पा-ए-मीर 
का अथं पर्व॑तो के चरण होते हैं । कुछ लोग पामीर को वामे 
दुनियां (संसार की छन्त) भी कहते दै । प्राचीन काल में सीरिया 
में पामीर नाम की मन्डी भी थी । भग्नावशेष ऋज भी उस 
की याद दिला रहे हैं. । 

किन्तु मेरा नम्र निवेदन है कि मेरू पवत तिव्बत के दी 
अन्तर्गत एक पव॑त था । ओर यहीं पर देवता लोग निवास 
किया करते थे । यही कारण है कि शास्त्रों में पदे पदे इस को 
प्रशंसा है। “मेरु; शिखरिणामहम्‌" । ( श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ) 
“बबेतानां मुखं मेहः? । (महाभारत सभा पवं ३८।२२) 
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देवललोक-- 
प्राचीन काल में देवों के देश को सुरलोक, देवलोक 
नाक, स्वगंलोक, त्रिदशालय और. त्रिविष्टप्‌ आदि नामों से 
कहा जातां था । त्रिविष्टप का अपभ्रंश तिब्बत ह। 
स्वरव्ययं स्वगं नाक त्रिदिव त्रिदशालयाः । 
सुरलोको दो दिवोद्दे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्‌ | (अमरकोश) 
इसी अमरकोश ने मेरुकोभी देवों का स्थान लिखा दै- 
मेरुः सुमेरुहमाद्रि रत्नसानुः खरालयः । 
हाभारत में मेरु को देवों का घर बताया है और स्पष्ट कहा 
है कि नाक अर्थात स्वग को मेरु ने घेर रक्‍्खा है | 
ज्वलन्त मचलं मेरु तेजोराशि' मुत्तमम्‌ । 
आक्षिपन्तं परमां मानोः स्वश्र गैः कां चनोज्वलैः ॥ ५० ॥ 
कनक ऋणं चित्रं देवगन्धव सेवितम्‌ । 
नाकमावृत्य तिष्ठन्तं उच्छेपेण मह।गिरिम्‌ ॥ आदि-प- १७७ 
ब्रह्माण्ड पुराण में भी देवों का निवास मेरु पर ही बताया है- 
महामेरौत्रयस्त्रिशत्‌ क्रीडन्ते यज्ञियासुराः | (अ०पु०२।१७३४) 
बौद्ध अंथ अभिधम कोश ने भी देवों का स्थान मेरु लिखा दै - 
मेर मूर्थ्नि त्रयस्त्रिशः स चाशीति सहख्रदिक्‌ । 
विदित इटाश्चत्वा र उषिता वज्ञपाणिमिः ॥ (४० ७३) 


मर्‌ १६१ 
चतुषु दिगन्त रालेषु च तत्र वजपाणथो देवा वसन्ति । 

( टीकाकार राहुल सांकृत्यायन ) 
ऋषि धौम्य ने यधिष्ठिर से कहा है कि मेरु पर्वत पर ब्रह्मा 
विष्णु और सभी देवता रहते हैं । 
यत्रात्मत॒प॒त्ये रध्यास्ते देषेः सह पितामहः | १६। 
ब्रह्मणः सदनात्तस्य परंस्थानं प्रकाशते । 
अत्य्कानल दीपतन्तं स्थानं विष्णो महात्मनः । १६ । 
प्राच्यां नारायण स्थानं मेरावति विराजते। म. भा.व.प० १६ ३ 
हिरण्याक्ष पुत्र अन्धक ने देवों कोंविजय करने के लिये मेरु पर 
ही आक्रमण किया था &+ “समुद्र मंथन के वाद्‌ दृत्यराज बलि 
ने जो देवों पर भयानक आक्रभण किया था वह मेरु पर ही 
किया थ' । यदह यद्ध इतना भयर हुआ था कि रक्त की 
नदी (धारा) बहने लगी थी मेरु पर रक्त की कीचढ़ होगई थी 8 । 
एक बार काशिपति दुजंय ने देवों पर अभियान ( चढ़ाई ) 
किया था तब उस ने किंपुरुष, हरिवष, कुरुभद्राश्व, इलावतं 
(जो कि मेरु के मध्य में धा) को जीतकर इन्द्र को परास्त करने 








& ततस्तु मेर शिखरं जगामादुभुत दशनम्‌। (वामन पु० &८) 
[| मेरु प्रष्ठंतु रक्तन रंजित संप्रकाशते । (दरिवंश) 
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के लिये मेरु पर गया था & | और पराजित इन्द्र को मेह या 
स्वगं का त्याग कर के भारत में आना पड़ा था # | 
, एक वार नारद ने कंस से कहा था कि 
गतोहं देव सदनं सौवणं मेरुपवंतम । 
सोऽहं कदाचिद्‌ वानां समाजो मेसमूर्धनि । 
तत्र मंत्रयतमेवं देवतानां मयाश्रुतः । 
तत्र यो देवकी गर्भो विष्णुलों 8 नमस्कृतः। 
योऽस्यां ग्माष्टमो कंसः स ते मृत्युभविष्यति । 
हरिवंश २।२८।५ 
` अर्थात्‌ मैं एक वार देवों के यहाँ सुवणं के पवंत मेर पर गया 
था वहां मेरु पवत पर देवों कौ सभा हुई थी, वहां देवों ने यह 
विचार प्रगट किया था कि देवकी का आठवां गर्भ कंस को मारेणा 
राजा नरक को मारकर जब कृष्ण इन्द्र के यहां गये 
थे तवभी मेरु पवंत पर ही गये थे । 
कामरूप (आसाम) के राजा का नाम नरक & और इस के 











& जगाम देव राजानं जेतु' सवं सुरान्वितम्‌ । 
मेरु पवंत मारुह्य देव गन्धवं दानवान्‌ ॥ 
& विहाय पवतं मेरु मत्यंलोक मिद्ागतः । वाराह पुराण १०।४० 
ॐ इस के भगदत्त, महाशीषं, मदवान और सुमाली नाम के चार 
पुत्र थे । (हिन्दी शब्द्‌ सागर) 


मेरु १६३ 
पिता का नाम शेलालयथा विदर्भं की राजकुमारी माया से 
इस का विवाह हुआ था । देवों और मानवो ने मिलकर घृणा- 
घश इसको असुर की उपाधि देदी थी यह नरक महापराक्रमी 
बलशाली था । इसकी राजधानी प्रागृज्योतिषपुर (वर्तमान गोहाटी) 
थी । नरक देवराज इन्द्र को भो परेशान करता रहता था । 
एक वार इसने देषों को परास्त कर के इन्द्र की माता अदिति 
के कुण्डल (कर्णफूल) भी छीन लेगया था । इन्द्र ने परेशान 
होकर द्वारका में जाकर श्रीकृष्ण से अपनी दुःख भरी कहानी 
सुनाई । इन्द्र ने श्री कृष्ण को यह्‌ भी बताया था कि 
नरकासुर ने मानवों तथा देवों को मार कर उनकी कन्याओं को 
अपहरण करके अपने घर में “डाल-जिया है ह! अतः उसे मार 
कर अपनी रक्षा की प्राथना की थी। इस पर श्री कृष्ण ने. इन्द्र 
की प्रार्थना को स्वीकार कर के गरुड़ाकार विमान पर सवार हो 
कर प्रार्ञ्योतिषपुर आये और नरक के सहायकों एवं मित्रों 
सहित मारदिया । इस के वाद सव सामान जिन में बन्दी युवतियां 
भी थीं उन को द्वारका भेज दिया । केवल माप्र वरुण का छत्र 
तथा अदिति के कुण्डल देने श्रीकृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ा- 
कार विमान पर ही स्वगं में गये थे । 








ह देव सिद्ध सुरादीनां नृपाणां च जनादन । 
हत्वा हि सोऽसुरः कन्यां रुरोध निज मन्दिरे ॥ ब्रह्मपुराण ६३६ 
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उस का वर्णन. इस प्रकार है --- - 

हिरण्यवर्ष वर्षन्तमारुरोह विहंगमम्‌ | ४६ 

विषयं समति क्रम्य देवयोश्चन्द्र सुर्ययोः । 

ययौ वात जवः पत्ती जनार्दन वे स्थितः ॥ ४७ ॥ 

समेरुं गिरिमासाद्य देव गन्धर्वं सेवितम्‌ । 

देव स्मानि सर्वाणि ददशं मधुष्दनः ॥ ४८॥ 

विश्वेषां मस्तं चेव साध्यानां च नराधिपः । 

भ्राजमानान्यति क्रामन्‌ नश्विनोश्च परंतप ॥ ४६ ॥ 

प्राप्य पुण्य तर्माल्लोक/न्‌ देके ए मरिन्दम । 

शक्र सद सभा साद्य प्रविवेश जनादनः ॥ ५० ॥ 

अवतीयं सत्या ददशं विवुधाशिषम्‌ | 

प्रीतश्वेव।स्थनन्दत्त देवराजः शतक्रतुः ॥ ५१ व 

प्रादाय कु डले दिव्यं ववन्दे तं तदा च्युतः । 

स॒ मार्यो विवुवश्रेष्ठ नर श्रेष्टो जनार्दनः ॥ ५२॥ 

अर्चितो देव राजेन रलनेश्च प्रति पूजितः । 

सत्यभामा च पौलोम्या यथाबदभिनन्दिता ॥ ५३ ॥ 
हरिवंश २६१ 

आसाम से जव श्रीकृष्ण देवलोक को चले तो सवं प्रथमः उन 


मेर १६५ 


के मार्ग में हिरण्यवर्ष देश पड़ाथा तथ स्वगं में पहुंचे थे । 
स्वग में श्री ऋष्ण को सब से प्रथम सूय और चन्द्रमा के स्थान 
मिले थे । इस के बाद मेरु पतत पहुंचे जहाँ कि गन्धव और देवता 
रहते हैं । वहां पर अनेक देवों के घरों को देखा था जिन में 


विश्वेदेव मरुत # साध्य और अरशिनी कुमार आदि प्रमुख ` 


हैं। इस के वाद देवराज इन्द्र के महत्त में प्रवेश किया था । 
एक वार पाबती के कहने से महादेव जी अपनी सुसराल 
(हिमालय) को छोड़ कर देवों और सिद्धं से सेवित मेरु. पर 
चले गये थे * । 
अष्टावक्रने देवों की स्त्रियों को मेरु पर ही देखा था {| 
कवि कालिदास को भी इसका पूरा ज्ञान था कि देवों का निवास 





$ आकाश में रमण करने बाल सूयं चन्द्र नाम के ग्रह इन देव 
जाति के सूय चन्द्र से भिन्न थे । 

† विश्वे देवों की सख्या दस है । 

& मरुतां की सख्या ४६ है । 

* श्र त्वा स देव्या वयनं सुरेशस्तस्याः प्रियाथ श्वसुरं विहाय । 
जगाम मेर ` सुर सिद्ध सेवितं मा्यां सहायः स्वगणेश्चयुक्तः ॥ 

ब्रह्मपुराण ३७।४० 

‡: जितेष्वसुर संघेषु मे प्ष्ठे महोत्सवः । 

वभूत तत्र गच्छन्त्यौ ददृशुस्तं सुरस्त्रियः । 
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मेर पवत पर है इसी लिये कल्प वृत्त को मेरु पवत पर लिखा है 
“मेरो कल्पतरोरिव'" । ८ रघुवंश १७।२६) | 
हरिवंश ने एक और पते की बात बताई है उसका कहना ` 

है कि तिव्वत के अतिरिक्त और भौ. छ स्थान हैं. जहां देवतां 
निवास करते हे । 

हिमवन्तं च मेरु च नीलं निषध मेव च | 

कैलासं यु'जवन्तं च तथ द्वि गन्धमादनम्‌ । 

पुण्यं त्रिशिखरं चेव कान्तं मन्दर मेव च | 

एते देव मानां च सिद्धानां च षहात्मनाम्‌ | 

आश्रमाः पुएय शीलानां सवे कामयुताद्रयः 

एतेषाभितरो देशो जम्बूद्वीप इति स्प्रतः । (हरिवंश ३।११) 
अर्थान्‌ हिमवान्‌ मेर नील निषध ह त्रिशिखर गन्धमादन (बदरि- 
काश्रम) केलास मुजबान है और मन्द्र पंत इन में देवों का 


स्थान था । 
युधिष्ठिर आदि पांडव जव राज्य त्याग के बाद स्वगं मे 


क 





& निषध पवेत इलावतं के दक्षिण हरिवषं की सीमा पर है । 
(हिन्दी शब्द्‌ सागर काशी) 
8 मु जवान हिमालय का एक पवेत दै । इसका बेदों में भी 
उल्लेख है । 


मेरु १६७ 
गये हैं. तो मेरु से पूवं मागं में हिमालय पव॑त पड़ा था | 
(महः मारत प्रास्थानिक पवं श्र ०२) 
त्रिविष्टपू-- 
त्रिविष्टप का श्रपश्रंश तिव्वत है । किन्तु उक्त शव्द इस 
बात की सूचता देता है कि इस देश के अन्तगंत.भी तीन लोक 
अथवा देश थे। त्रि-तीत विष्टप-लोक या देश अर्थात्‌ जहां 
तीन लोक हों उस को त्रिविष्टप्‌ कहते हैं । 
त्रि शब्द का अथं तीन होता है । विष्टप्‌ का-भुवन, लोक, जगत 
आदि होते हैं। “जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌” । (इन्यमरः) 
“लोकस्तु मुवनेजनेः' । (इति मेदिनी) मालूम होता है इसी आधार 
पर स्वगं के राजा को त्रिलोकं या तीनों लोकों का स्वामी कहा 
जाता था । और यह कथन महाभारत के इस पाठ से भी ठीक 
जचता है । 
प्रहलादेन हतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः । 
शीलमाभित्य दैत्येन त्रैलोक्यं च वशीकृतम्‌ ॥ 
महाभारत शांति पवं २३३।२० 
अर्थात्‌ दैत्यराज प्रहलाद ने इन्द्र को परास्त कर के देव णोर का 
शासन संभाला ओर अपनी योग्यता से तीनों लोकों को वश में 
कर लिया । ये तीनों लोक अन्थ भारत य। पाताल नहीं वल्कि 
: त्रिविष्टप के ही अन्तर्गत थे। और यदि त्रिविष्टपू में तीनों 
लोक न मानकर भू लोक पाताल लोक और स्वगं को तीन लोक 
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मानते हैं तो इस में मेरा निवेदन है कि मत्यंलोक और पाताल 
(न ॐ पी ही (३ 
लोक के निवासी देत्य दानव तथा मानव कभी भी इन्द्र के शासन 
में नहीं रे इतिहास इसका सान्ती है । 
मेरु पवंत की भौगोलिक स्थिति -- 
आग्नेय पुराण में लिखा है कि 
| 9.९ + 
भारतं प्रथमंवष॑ ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ । 
[न क रोद [न्त 

हरिवषं तथैबान्यन्मरोदचषिणतो द्विज ॥ 
अर्थात्‌ मेरु से दक्षिण दिशा मे सव से पिला भारतबष दूसरा 
किंपुरुषषष और तीसरा हरिवष देश है इस के बाद में मेरु है 
इसकी पुष्टि व्यासपुत्र शक्देव की यात्रा से भी होती है | 

व्यास का आश्रम मेर पवन पर था यहीं पर घृताची नाम 
की अप्सरा से शुकदेव का जन्म हुआ था । शुकदेव के सुशिक्षित 
होने पर व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को अध्यात्मबाद की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये राजा जनक के पास भेजा था । तब मेर 
से प्रस्थान करने के वाद मागं में हरिवष, हिमवान देश पढ़े 
ये। तब भारत में आया था। भारत में आते ही साथ चीन 
देश और हूणदेश पड़े थे त्र आयावतं में आकर जनकपुरो 
में गया था #। आचायं वराहमिहर ने भी वाराही संहिता में 








ह मेरोहरेश्च ढ वर्ष वर्ष हैमबतं ततः । 
क्रमेणेब व्यतिक्रम्य भारत वषमासदत्‌ ॥ 
स देशान्विविधान्‌ परंयन्‌ चीन हण निषेवितान्‌ । ` 
आर्यावत भिमंदेश माजगाम महामुनिः ॥ 
महाभारत शांतिपवं ३८५।६१।६५। 


मेर १६६ 
मेश को उत्तर दिशा में ही लिखा है । इस वर्णन से यह तो सिद्ध 
है ही कि भारत से मेरु उत्तर में था साथ ही यह भी ज्ञात होता 
है कि शुकदेव जी मेर से चलकर हरिवष होते हुये हिमवान 
देश को पार कर के आंसाम होकर जनकपुर श्रयेथे; क्योंकि 
किरात और चीन जाति के लोग आसाम में ही रहते थे। 
ओर इसी लिये प्राचीन युग में आसाम को चीन और चीन को 
सहाचीन कहते थे । 

राजसूय यज्ञ के समय पांडव अजु न का जव प्रागज्योतिषपुर 
में भगदत्त से युद्ध हुआ था. तब'भी' किरात और चीनों से ही 
मुकाबला हुआ था ¢ यह भी स्वर्‌ रहे यह भगदत्त इन्द्र और 
पाड दोनों हीं का मित्र थीः । विष्णुपुराण के अनुसार मेरु 
का वर्णन इस प्रकार हँ- मेरु से दक्षिण दिशा में सब से पहिला 
भारतवषं है, दूसरा किंपरुषवर्ष है, तीसरा हरि वर्ष है । और 
मेर से उत्तर दिशः पहिला रम्यक, दूसरा उत्तर कुछ और 
तीसरा हिरणंयभय वर्ष है। इन के वीच में इलावत देश है और 
इलायत के मध्य में मेर पव॑त है. अधिधमं कोश (बौद्ध प्रथ) में 
भी उत्तर कुरु को उत्तर में दी लिखा है । “उत्तर कुरूढ्वीप:” । 








& स किरतेश्च चीनेश्च वृतः प्राग्ज्योतिषोडभवतु । सभापवं २६।& 
+ अहं सखा महेन्द्रस्य शक्रादनवरो रणे । 
भगवान्‌ पिवृसंखा चैव प्रीयमाणो मयापि च । संभापवं २६ 
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मेरोरुत्तर भागे अवस्थितः । [० ७०] विष्णु पुराण में हिमबान 
हेमकूट और निषध पवतां को मेर से दक्षिण में, और नील | 
पवत श्वेत पवत और श्र॒गी को उत्तर में लिखा है । तथा मेर्‌ 
से चैत्ररथ बन पूब मे, वेश्राज पश्चिम में गन्धमादन (बदरि 
काश्रम) दक्षिण में और नन्दन बन उत्तर दिशा में है। अरुणोद 
सितोद भद्र और मानस नाम के चार सरोवर भी यहीं हैं । 
मानसरोवर प्रसिद्रहै। मानवरोबर को बौद्ध साहित्य में अनवतप्न 
नाम से लिखा हे ! 
अजु न की विजय -दक्त देशों मे से हिमवान श्वेत पवत किंपुरुष- 
वषं गुह्य के रक्षित हाटक देश मानसरोबर हरिवष और उत्तर 
कुरू को पांडव अज्जु न ने पराजित किया था । और राजसूय 
यज्ञ के लिये भेटें भी ली थीं। (समा पवं २८) और इस के लगभग 
४५ वषं वाद्‌ अजुन के पौत्र परीक्षित ने भी किंपुरुष वषं हरिवष 
उत्तर कुरू केतुमाल और भद्राश्व आदि अनेक देशों को पराजित 
कर के कर (72) भी वसूल किया था & । उत्तर कुरू और 
उत्तर मद्र की राज व्यवस्था या शासन प्रणाली का उल्लेख पेतरेय 
ब्राह्मण ने भी किया है-- 
उदीच्यां दि शिये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तर मद्रा 
(अ० ३८ खं० ३) 








% भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
किंपुरुषादीनि वषांणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ भागवत ६।१६।१२ 





मेरु १८१ 
अलबेरूनी अलबेरूनी मुसलिम यात्री जो कि महमूद गजनी 
के साथ भारत में आया था उसने मेरु के संवन्ध में लिखा है 
कि-- "हिमवन्त के पहाड़ों में से जो सदा बफ से ढके रहते हैं 
ओर जहां से उनकी नदियां निकलती हैं । उन के पीछे मेरु पर्व॑त है? 

अलबेरूनी का भारत भाग २ प्र° २६० 


न सता पत १५८ तर 





मेरू की सीमा--- 

प्राचीन काल में मरूकी सीमा कहांतक थी यह आज 
चतःना सवथा असभव है । किन्तु फिर भी यह्‌ अवश्य कहा जा 
सकता हं कि इसका विस्तार दूरंतके धा । मध्य एशिया का प्रसिद्ध 
नगर ञो कि चतमन समय में ती तुर्किस्तान में है समरकन्द्‌ 
भी सुमेरुया मरु का हीभाग- है. स्मर कन्द सुमेरु खंड का 
अपशभ्रंश है। देश के नेता श्रीयुत जवाहरलाल जी ने समरकन्द 
का पुराना नाम मारा कन्‍्डा लिखा है । ( विश्व इतिहास की 
मालक भाग १ प्र० २६) माराकन्डा मेरुखन्ड का अपभश्रंश है मेरु 
रौर सुमेरु पर्याय वाची हे । इस में आश्चय की कोई बात नदीं । 
देहली से ४-५ मील की दूरी पर जो खंड खड के रूप में एक पवत- 
माला दूरतक चली गई है वह विन्ध्य पवेत का भाग या टुकड़ा 
है। समरकन्द की प्राचीनता का उल्लेख चीनी यात्र सुयेनच्यांग 
ने भी किया हैं। (दीं शताव्दी में भी समरकन्द समृद्धशाली नगर 
था यह खीवा या खारजम की राजधानी था। दस लाख इस 
की जन संख्या थी । किन्तु मंगोल चंगेज खां ने नाराज होकर इस 
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को नष्ट भ्रष्ट कर दियाथा पूरी तरह से जन संहार किया था 
१० लाख जन संख्या में से केवल ५० हजार ही मनुष्य बच पाये 
थे। किन्तु चंगेज खो नाम से सुसलमान समना भूल हैं। खान 
मंगोल भाषा का शब्द है । यह सम्मानित व्यक्तियों के साथ- में 
प्रयुक्त होता था । वास्तविक नाम इस का तिसोचिन था । इसके 
पिता का नाम येगुसी बगातुर और पुत्र का नाम ओगताई था । 
शमावाद, (आकाश पूजा) ताओ # और कन्फ्युशन † चीन देश 
के धम थे | चंगेज खां आकाश पूजक था। आकाश को उपनिषदों 
में ब्रह्म कहा है “जह्य अतः-घ्म से चंगेज खां हिन्दू था । खान 


~~------- ~--~--~ ~ ~----*------ 


है ताओ या ताव धर्म का. प्रथम चायं लाओ थाः] इस का 
सिद्धान्त वेदान्त के अढहौत मत के समान था । यह कन्फूसस 
का समकालीन और उस से इ ज्येष्ठ था ।(सुगयुन प्र° १८) 
कन्फ्यूशन धम को मनु संहिता की भांति समाज संगठन की 
एक विशेष किलासकी (या विच।रावली) समना चाहिये । 
इन के उपदेशों से सदाचार संवन्धी, राजनीति संबन्धी श्रौर 

साधारण सभ्यता संबन्धी ॐ ची शिक्षा मिलत) हैं । 
प्रथिवी प्रदक्षिणा प्रं० ३६५ (ले शिवप्रसाद गुप्त, काशी) 


कन्फूसस का जन्म ८५ वर्ष ईसा के पूवं हुआ था और ७६ 
९ व ९ है 
वष की अवस्था में ४७७५ वषं ईसा के पूवं इस का देहान्त हुआ । 
यह आचार धर्म का प्रवतंक था । (सु गयुन प्र० १८) 


शब्द के संघन्ध में शिवप्रसाद गुप्त जी का कथन है कि-- “खां? 
नाम के पीछे लगाने से उन्हें मुयज्ञमान न समना चाहिये । 
वास्तव में “खां? मुसलमानी उपाधि नहीं है, यह मंगोल उपाधि 
है और मुगल शठद भी इसी मंगोल का अपश्रंश है |? 
|  (धरथिवी अदक्षिणा प्र” ३६०) 
चंगेज खां आकाश पतक था | हमारे उपरोक्त कथन की पुष्टि 
श्रीयुत जवाहर लाल जी के कथन से भी होती है । उन्हों ने लिखा 
है ----“चंगेज खां नाम से यह खयाल हो कि बह मुसलमान 
था, लेकिन वह मुसक्तमान नही था । यह एक मंगोक्ञ नाम है । 
 चंगेज मंजहब के मामले मे बड़ी सिष्णु आदमी था उसका 
अपना मजहव शमःवाद्‌ (3 2083) था । जिस में अनन्त 
नीले आकाश की पूजा की जाती थी। बह चीन के तोव धमं के 
सन्तों से अक्सर खूब ज्ञान चर्चा करता था। जव कि कठिनाई 
में होता था तब आकाश से सलाह मशविण किया कर्ता था।' 
(विश्च इतिहास की करक प्र ३१३) 
अस्तु सुरलोक या तिव्यत ही देवों का देश था। इस में संदेह 
नही चाहे इस की सीमा कुछ भी रही हो । यद्यपि कुछ स्थान 
आज भीं इस का संकेत करते हैं. कि यहां पर देवों का निवास या 
देवों से संवन्ध. अवश्य था। जसे-हिमालय के अन्तगंत लाहुल 
इसका लु-युल्ञ नास का अर्थ देवों का देश दै । थियान शान पबत 


चीनी भावा में, थियान शान का चरथं देबों का पवक होता दै । 
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(थियान = देवों -शान = पवेत) तिव्वत में श्राठ वसु बारह आदित्य 
ग्यारह रुद्र एक इन्द्र और एक प्रजापति इस प्रकार ३३ कोटि 
या श्रणी के देवता रहते थे। प्राचीन कालीन राजधानी का नाम 
अमरावती था ¦ “नगरीत्वमराबती” । (इत्यमर:) जिसका अर्थ 
अमर-देवताओं की पुरी है। आज की राजधानी का नाम लामा 
है । इस का भी तिव्वती भाषा का अथ देव भूमि ही है | (ह्दा= 
देव सा>भूमि ) पश्चिसी तिव्वत की सीमा पर कराकोरम 
ओर लद्दाख है की समा पर एक रुद्रोक नास का प्रसिद्ध स्थान 
है। यह व्यापार की बहुत इड़ी मन्डी है । रुदीक रुद्रोक का 
अपभअ्रंश है । रुद्रोक का अथं (रूद्रों का घर होता है । यहीं पर ११ 
रुद्रों का निवास था । केलास पर कुबेर तथा महादेव रहते थे। 
कैलाश से सटा हुआ दक्षिश भागसे भूटान की सीमा है इस 
स्थान का नाम तरछेत्त या दरछेन है । यह भूटान ही प्राचीन 
भूतस्थान हे । यहीं पर मृत जाति के मनुष्य रहते थे या रहते हैं । 
इन पर शासन मदादेव जी का रहा करता था| महादेव जी बेल 
की सवारी रखते थे। यह प्रथा उस भू भाग में आज भी है । 
“एक तिञ्ती ग्राम दाव्वा से बेल्न की सवारी मिलती है ? 
(बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा) 





है: लदाख की राजधानी ४०० वषं पूवं रोह नामक स्थान पर थी 
जोकि लद्दाख से ६ मील दूर हैं। और अब इसकी राजधानी लेद है। 


न ०००० 


मेर १५५ 
कलाश पवत की परिक्रमा ३२ मील है । कैला से दक्षिण 
मानसरोवर है इसकी परिधि ४५ मील और गहराई ३० फिट है। 
मानसरोवर से दो मील पश्चिम राक्षस या रावण ताल है । इस 
की परिधि लगभग ५५ मील है । मानसरोवर के पास ही मांधाता 
पवत है । यहीं पर सूर्य वशी मांधाता ने तप किया था। किन्तु 
काज्ञ की गति बड़ी विचित्र है ! तिव्यत कभी समृद्धशाली तथा 
सभ्य देश था। आज दोनों का अ्रभाव है | हां निःसन्देहं तिव्बत 
मे सुवणं रत्न कस्तूरी आदि बहुमूल्य पदार्थ आज भी मिलते हैं। 
इसी शिये मेरू के नाम हेमाद्रि तथा रत्न सानु लिखे हैं । 
“भरुः सुमैरुदे भाद्रि रत्नसानुः सुरालयः”” । (इत्यमरः) 
तिव्वन में प्राकृतिक सौन्दय-आज-भी है । भारतीय अनेक 
प्रथाये.ं आज भी तिव्वत में हैं, जो कि भारत और तिव्येत की 
घनिष्टता की याद दिला रही हैं । किन्तु दुख होता है आज जिस ` 
तिव्वत श लम्बाई चौड़ाई क्रमशः १४०० और ८०० मील है उस 
देश की जन संख्या केवल ३० और और ४० लाख के ही बीच में 


हैं । 
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गरुड़ का परिचय-- 


राम रावण युद्ध में एक वार गरुड़ जाति के व्यक्ति 
ने श्री राम लक्ष्मण को प्राणों के सकट से मुक्त किया था| अतः 
गरुड़ जाति पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है । 
गरूड जाति भी देव, देत्य, दानव, और मानवों की तरह 
ही ऋषि कश्यप की सन्तान थी। कश्यप का दूसरा नाम अरिष्ट 
नेमिभी है । 
“अरिष्टनेमिरित्येके कश्यपेत्यपरे विदु:! । 
महामारत शांति पवं २०८८ 
गरुड़ की माता का नाम विनता था। इसी कारण गरुड का दूसरा 
नाम वैनतेय भी है। जैसे दितिसे दैव्य दनु से दानव अदिति 
से आदितेय ये सभी माद योतक नाम हैं। ये सभौ ऋषि कश्यप 
के पुत्र थे गरुड के भाई का नाम अरुण था । संपाति श्रौर 
जटायु अरूण के पुत्र थे। ये संसार में गरुड़ नाम से नहीं वल्कि 
गृध्र नाम से प्रसिद्ध हुए । 


जठायु का स्थन-- 

दक्षिण भारत में पंचवटी नाम का प्रसिद्ध स्थान है 
इस के आस पा का बहुत विस्तृत्‌ भू-भाग प्राचीन युग में दस्डक 
वन, दण्डकारण्य, महाकान्तार और जनस्थान नाम से कदा 
जाता था । इसका विस्तार विध्यपवत्त से गोदावरी नदी के किनारे 
तक फेला हुआ था) यहीं पर रावण के मौसेरे भाई खर, दूषण 


गरुड़ १७७ 


ककव 
~ 


ओर त्रिशिरा नाम के राक्षस १५ दहजर सैनिकों के साथ रात्र 
की आज्ञा से शूपणखा क्री रक्तां रदा करते थे । इसी स्थान में 
लक्ष्मण ने शूषणल की नाक काटी थी | और यहीं पर लंकापति 
राबण द्वारा सीता काहरण हुआ था । इसी पंचबटी के समीप 
कहीं जटायु रहा करता था । और बही पर उसका छोटा सा राज्य 
था । जटायु जति का ब्राह्मण & तथा दशरथ का मित्र 
भी था & । 
मित्र का पुत्र होने के कारण ही जटायु ने पंचबटी में 
श्री रामचन्द्र का आश्रय तथा--हर- प्रकार की सहायता का 
आश्वासन दिया था और अन्त लक तिभाकर सीता की रक्षाथ 
रावण द्वारा झत्यु को प्राप्त हुआ था. यह जटाय असाधारण 
बलवान एवं. अपनी वतका पक्का था। इस ने यद्ध में रावण 
के दांत खट करदिये थे उधर रावण भी साधारण नहीं था। 
बलशाली धनुर्धारी कूट योधा तथा बड़ा पराक्रमी था । इसने 


है रामस्य वचनं श्रत्वा कुलमात्मान मेव च । 
आच चक्षे द्विजस्तस्म सवं भूत समुद्‌ भवम्‌ ॥ 
वाल्मीकि अरण्य काण्ड १४।५। 
® सन्तं पितृ सखं मत्वा पूजयामास राघवः । अरस्य कां० १४।३ 


सखा दशरथस्या सीज्जटायुररुणात्मजः । 
महाभारत वन पवं २५८।१। 
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दस्य, दानव, मानव, देव और नाग आदि सभी को पराजित 
किया था । नाग वंशी तक्तक को जीतकर उस की स्‍्त्रीका _ 
हरण किया था # | तत्तकं ही क्या इसने देव दानव आदि 
सभी की कन्याओं का हरण किया था & । ऐसे रावण से 
जटायु का मुकाबिला था । किन्तु जटाय वृद्ध और रावण युवा 
था। जटायु ने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है । 
षष्टि वर्ष सहस्राणि जातस्य मम रावण । 
पित्पैता महं राज्यं यथ! वदनुतिष्ठतः । 
बद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी संस्थः कवची शरी ॥ 

५ वाल्मीकि अरण्य कार्ड ५० 
जटायु कहता है कि ५० जर्‌ वषर (१६६ वषे ८ मास) की मेरी ८ 
आय है। मै अपने. बाप दादा के राज्य को भोगते हुये वृद्ध 
होगया हूं। तू य॒वा है तेरे पास युद्ध के साधन धनुष, बाण, 
कवच और रथ भी हैं । किन्तु फिर भी मेरे जीते जी तू सीता को 
नहीं लेजा सकता है । अस्तु बाद विवाद के वाद भयंकर युद्ध 
हुआ | रावण को जटायु के मारने के लिये वड़े बड़े तीदश वाणो 
नाराच विकर्णी तथा नालीक (बंदूक) का प्रयोग करना पड़ा था। 
वक्तव्य---- जटायु ने अपनी आयु ६० हजार वषं की बताई 





है तक्तकस्य प्रियां भाया पराजित्यजहार यः । अरण्य कां० ३११४ 
#& जह पथि नरेन्‍्द्र्षि देव दानब,कन्यका:। उत्तर कां० २४।१। 


है। जिस के “अहोराज्रेवे संघत्सर:” के अनुसार १६६ वषं ८ मास 
होते हैं। दशरथ ने भी विश्वामित्र से अपनो आयु ६० हजार वर्ष 
कीहीबताईथी | . | | 
पष्टिवषं सहस्राणि जातस्य मस कौशिक | (वालकांड २०।१०) 
यह समय श्रीराम के विवाह का था विवाह के १२ वषं वाद्‌ १४वर्ष 
का वन वास हुआ तभी दशरथ की सृत्यु हुई इस प्रकार १७८ 
चषं की आयु में दशरथ का स्वगंवास हुआ था । और श्रीराम के 
विवाह को लगभग इस समय तक २५ वष व्यतीत भी हो चुके थे । 
अतः जटायु दशरथ से २५ बष छोटे थे. । 
रावण ने नालीक का प्रयोग किया है नालीक बन्दूक को 
कते हैं । शुक्र नीति में इस के-दो भेद बताये हैं । 
नालीकं द्विविधेयं रहत्‌ चुद्र वभेदतः । 
तिर्यगृरध्वं छिद्रमूलं नालंपंच वितस्तिकम्‌ ॥ 
धनुर्वेद संहिता मे नालीक बन्दूक की गोलियों को और नल्यंत्र 
बन्दूक का नाम लिखा है । 
“नालीका लघवो वाणा नलयंत्रेण चोदिताः।'* ` 
बन्दूक की वारूद का नाम वाल्मीकि न यद्ध काण्ड ४५१४४ में 
अग्निचूर्ण लिखा है । और धनुवेंद संहिता में रंजक नाम लिखा 
डे । 
“रंजक वहुलं तत्र स्थाप्यं च वहुधीमताम्‌'” । (४० २७) 
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हम अभी लिख चुके हैं कि जटाय्‌ राजा दशरथ का 
मित्र था यह मित्रता कव हुई इस प्रश्न के संवन्ध में हमारा 
अनुमान है कि इन्द्र की सहायताथ शम्बर से यद्ध करने जव राजा 
दशरथ गये थे तब ही मित्रता होगई होगी | वाल्मीकि ने लिखा 
है क- 

पुरा देवासुर युद्धे सह राजिभिः पतिः 

आगच्छक्वा मुपादाय देषराजस्य साहमकृत्‌ ॥ ११ ॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्‌ अति। 

बेजयन्त मितिख्यातं पुरं यत्र तिभिष्वजः ॥ १२ ॥ 

स शृम्बर इतिख्यातो शतमायो महासुरः । 

ददौ शक्रस्य संग्रामं देव संघे रनिजितः ॥ १३ ॥ 

तत्रापि विक्षतः शस्त्रेः पतिस्ते रक्षितस्त्वया | (अयोध्याकां०६) 
अर्थात दक्षिण भारत में दण्डक बन के अन्तर्गत वैजयन्तपुर नाम 
का लगर था । वहां का राजा शम्बर जिसका दूसरा नाम 
तिमिध्वज था। इसने देवराज इन्द्र को यद्ध के लिये ललकारा 
इन्द्र देव सेना को लेकर यद्ध करने आया शम्बर ने इन्द्र को 
परास्त किया | तब इन्द्र नें अपने भित्र दशरथ & तथा अन्य 


+ कब ८. 





है अजस्य राज्ञस्तनयाय धीमते नराधिपायेन्द्र सखाय मे स्पदा । 
गते वनं यस्तनये दिवं गतो नमोघ बाष्पः कृपणं जिजीवह ॥ 
बुद्ध चरित ८।५६, 


गरुड़ १८१ 
कुछ राजयो को साथ लेकर पुनः युद्ध करने गये थे। इस यद्ध 
में दशरथ भी ज्ञत--विक्ञषत हुये थे तव साथ में गई हुई कैकेयि ने 
दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी । तब प्रसन्न होकर राजा दशरथ 
ने केकेयि को दो वरदान दिये थे । 
राजर्षि --वाल्मीकि ने राजर्षियों के नाम नहीं लिखे । किन्तु 
हमारा अनुमान है कि उन में एक हमारे सुपरिचित राजर्षि 
दिवोदास भी थे। दशरथ ने यदि मित्र के संवन्ध से सहायता की थी 
तो इन्होंने शिष्य के नाते की थी । 
शम्बर ---मय दानव की मायावती ओओौर मन्दोदरी नाम की 
दो कन्याएं थी। मायावती का शम्बरसे चौर मन्दोदरौ का 
विवाह लंकापति रावण से हुआ था.। अतः शम्बर और रावण 
परस्पर रिश्तेदार थे । 


खमति--- सूयं वंशी राजा सगर की केशिनी श्रौर सुमति नाम 
की दो स्त्रियां थीं। जिन में सुमति गरुड की भगिनी थी । & 

मातलि-- मातलि देवराज इन्द्र का सारथी था । इसकी पुत्री 
का नाम गुणकेशीथा । इस के लिये वर ढू ढने के लिये देव ऋषि 








४ अरिष्टनेमिदुहिता सुपण भगिनी तुसा । 
द्वितीया रुगरस्यासीत्‌ पत्नी सुमति संज्ञिता ॥ वालकां० ३८।४। 


अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणा प्रमिताभुवि । (ह्माण्ड पुराण) 
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नारद और मातलि गरुड़ लोक में गये थे & । 

“अय॑ लोकः सुपर्णानां पक्षिणां पन्‍नगाशिनाम्‌!! । 

महाभारत उद्योग पव १०१ 

सुमुख, सुनेन्न, सुबल आदि इन के नामथे । 

किन्तु बहां पर गरुडो मे मातलि को कोई वर पसन्द्‌ नहीं आगरा 

तब नाग जाति के सुमुख नामक युवक से गुणकेशी का विवाह 

किया था। यह सुमुख ऐराबत कुलोत्पन्त आयक का पौत्र था। 

स्मरण रहे इसी ऐरावत कुल की उलूपी थी जो कि हरद्वार में रहतो 

थी जिस का गन्धवं विवाह -पांडब अजु न के साथ हुआ था । 

इस का पुत्र इरावान पांडव पक्ष में भाग्त यद्ध में लड़ा था और 

इसी य॒द्ध में मार! भी गया 3 


वलिवासब यद्ध----एक वार वजि ने देबों पर आक्रमण किया 
इस यद्ध के प्रधान सेनापति प्रहलाद थे । इस यद्ध में पाताल 
वासी नाग वरुण के सेनापतित्व में देवों के पक्ष में और इनके 
पड़ौसी गरुड़ दानव विप्रचित्ति के सेनापतित्व में देत्यों के पक्त में 
युद्ध करने आये थे। तब गरुड़ों ने नागों का वेतरह कदन (कतल) 
किया था। 

समरे घातयामास गरुड़े! पन्‍नगाशनेः । 


न 





गरुड़ लोक पाताल के अन्तगंन था । और पाताल दक्षिण 
प्रान्त का बहुत बड़ा प्रदेश था । 


गरुड़ ८2 





समरे भिन्न गात्रास्ते पन्नगा शर पीडिताः ॥ 
( इ रिवंश ३।६१।३३ ) 
यह युद्ध बडा भयंकर था इस में देवों की भारी जन हानि हुई थी 
तस्य वा निपातैश्च हतावे शतशःसुराः । 
सायुधानच्छिनत्‌ करुद्ध शतशोऽथ सदसशः ॥ 
इस यद्ध॒ में अकेले असिलोमा दानव ने ३१ हजार देवों को 


मारा भा) 
“शएकत्रिंशत्सहस्राणि योधानां दानवोचमः' । 


इस यद्धमे रक्त की नदी वहने लगी थी और मेरु पवंत पर रक्त 
जम गया था, वह जमा हुआ रक्त एसा मालूम होता था मानों 
बसन्त ऋतु मे पलाश ( ढाक) ॐ फूल खिल रहे है । 
परावतेत नदी घोरा शोशितौधा तरंगिणी | 
हाह।कारो महाशब्दो थोधानाममवत्तदा ॥ 
वर्तमाने महाघोरे संग्रामे लोमहपंणे। 
रुधिरोघा महपेगा महानदः प्रयु बुः ॥ (हरिवंश) 
इस यद्ध मे दानवाँ ने देवों को इतना भयमीत कर दिया था कि 
उनके शिर के वाल पिखर रहे हैं, श्वास फूल रहा है, भयभीत 
होकर भाग रहे हैं, फिर भौ पीछे फिर फिर कर देख लिया करते थे। 
उद्विग्ना मुक्त केशस्ते भग्नदर्पां: पराजिताः । 
` श्वसन्तो दद्रुः सर्बे मया वृषप्बंणः ॥ ( हरिवंश ) 


-~-~-~~~~^~ ~~~ ^~ ~ ^~ -- ^~ ~~ 
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युधिष्ठिर यज्ञ ---- गरुडं जाति के लोग यव्िष्ठिरकी यज्ञ में 
उपानयन (भेंट लेकर भी आये थे। 
“अम्बष्ठाः कौडरा स्ता च्याः सह क्षुद्रक मालवे:””। 
स्मा पव ५२१५ 
गरुड़ लोग द्रौपदी के स्वयंवर में मी उपस्थित थे। 
“दैत्याः सुपर्णाश्च महोरगाश्च'' | (म०भा०आ०प०) 





ओर ऋत्त को शाखा मृग मान लना मारी भूल दे । इसी भचार 
धारा से इतिहास विकृत होगया है । यदुवंश की एक शाखा 
कुकुर या कुक्कुर भी थी, कया यह कुत्ते थे कुकुर गरुड़ों के 
साथ यधिष्टिर की यन्त में भी उपस्थित, थे | + 
“अम्बष्ठां: केैड्रास्तायाः वस्त्रपा; पन्लवेः सह'' । 
गण राज्य के प्रसग में आचाय कौटिल्य ने भी कुकुरों का उल्लेख 
किया है । 
बजिक मल्लक मद्रक इक्र कुरु पांचालादयों राज शब्दोप 
जीविनः । (अ०आदि से १२५।२) 


कुकुर तथा वाराह नामके ऋषि भी यधिष्टिर की यज्ञ में 
आये थे 


कुक्कुरों वेशुजंघोथ कालापः कट एव च । 
पेगो वराहः ( सभा पव ४) 
वाराह ऋषि का वनाया हुआ श्रौत सूत्र और गृह्यसूत्र राज भी 


मिलता है + । 4 ५ 
प्राचीन काल में (२ हजार वष पूवं ) काक नाम की भी 
जाति थी । इनका प्रजातत्र राज्य था ; राजधानी का नाम काकपुर 
था। कोकां के संवन्ध में श्री काशीप्रसाद जायसवाल का कथन 
इस प्रकार है --“सहंसानीक और काक लोग भिलसा के आसपास 
रहते थे। भिलसा से प्रायः बीस मील की दूरी पर आज कल जो 
काकपुर नाम का स्थान है. वहां प्राचीनं काल में काकलोग रहते 
ये +” (अन्धकार युगीन भारतं पु ,-३२०) कांक जाति का अस्तित्व 
आज भी है पं० राम॑चन्द्रकाक कुछ दिन पूर्व कारमीर राज्य के 
मधान मन्त्री थे। 
प्राचीन काल में 'मूषर'नाम को भी जाति थी, मूषक का 
अथं मूसा या चूहा होता है, मूषक नाम का एक प्रदेश था । 
मूसों का प्रजा तंत्र राज्य था राजधानी मूंषिका और शासक 
इनका कनकथा। | 
श्रैरोज्यं मूषिक जनपद।न्‌ कनकाह्यो मोदयति । 
विष्णुपुराण ४।२१।६६ 
+ वाराह श्रौतसूत्र श्री य॒त मेहरचन्द लक्ष्मणदास संस्कृत पुस्तक 
विक्रेता द्वारा म॒द्रित गया है । 
और वाराह गृह्यसूत्र पंजाव यूनिवर्सिटी की ओर से मुद्रित दो 
चुका है । (वैदिक वाङमय का इतिहास भाग १ ए४० १ &४) 


क परिशिष्ट 





मूषिक देश मूषी नदी के समीप था । और मूसी नदी हैदराबाद 
से होकर दक्षिण की तरफ बहती है । 
मूला राज्य का उल्ले उ पिद्रेशी विद्वानों ते मी किया है । जिनका 
उद्धरण विद्वद्वर श्री हेमराज शर्मा ने मी काश्यप संहिता के उपोद्‌- 
घात [प्र० १८६ में दिया हे । वह इस प्रकार है-- 
सिन्धु मसीपस्थ मूषक राज्य वर्णनेतत्तत्‌ प्रदेशीया जनाः 
१३० वर्षपर्यन्तभपि जीवन्तिस्म । इति अलेकूजेन्डरस्थ 
इतिहास लेखकः एरियव्‌ ( 8२२०७) ) नामको वद 
तीति स्मिथ महाशयो बणंयति प्रूषक प्रदेशे तरिंशद धिकः शत 
वर्षायुष्यस्या साधारणतया दशनम्‌ । 
अथात्‌ सिन्धु के पास मूष देश के निवासी १३० वपं तक जीते हैं 
यह एरियने का कदना है । और स्मिथ महाशय का कहना है 
कि उनकी आय १३० वषं से मी अधिक होती है । 
नाग बहुत प्राचीन काल की जाति है । रेता से लेकर कलियग में 
इसा की चौथो शताठ्दी तक इनका अस्तित्व रहा है । प्राचीन काल 
में इन का मूल स्थान पाताल देश (दक्षिण भारत का एक विशेष 
भूभाग) था । काश्मीर और तत्तकं खण्ड [ ताशकन्द ] था। 
तक्षक-खण्ड मेँ तक्तक जाति के नाग रहते थे । और महा- 
भारत काल में ये समस्त भारत में फेलगये थे । हराः में कौरव्य 
नाम का नाग था। उप्र की एत्नी उलीपी से पांडव अजु न का 
विवाह हुआ था । खांडव प्रस्थ तथा कुछ्षेत्र में तक्षक और ` 


^ 
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वृन्दावन में यमुना तट पर कालीय नाग रहता था इस को श्री 
कृष्ण ने दमन किया था और पाताल को भेज दिया था । 


“नात्र स्थेयं त्वया सपं समुद्रः याहि माचिरम्‌ ।!! 

भागवत १८।१६।६० 

इस के नाम पर कालीय हृद (कालीदह) आज भी मौजूद है । वौद्ध- 
काल में अनेक नगो को गौतमबुद्ध ने बौद्ध धमं में दीक्षित किया था। 
लगभग २ हजार वषं पूं विदिशा, ,मेलसा) मथुरा, पद्मावती & 
आदि अनेक स्थानों पर नागों का शासन रहा है विशेष कर मध्य 
प्रान्त नागपुर, इनकी राजधानी थौं। और इन्दौरखेडा (बुलन्दशहर) 
में भी नागों की राजधानी थीं | “इस में श्री जायसवाल ने इस 
प्रकार लिखा है--बीरसेन नाग. मथुरा तक बल्कि उससे भी और 
आगे इन्दौर खेड़ा तक पहुंच गया था। क्यों कि वहां से भी उस 
के बहुत से सिक्के जमीन में से खोद कर निकाले गये हैं। (अन्ध 
कार युगीन भारत प्रः ६६) “बुलन्दशदर जिले के इन्द्रपुर इन्दौर 
खेड़ा) में या उस के आस प/स भी एक और वंश राज्य करता 
था।” (अन्धकार यगीन भारत प्र :७,) “शेषनाग ने इन्द्रपुर नामक 
नगर जीता था जो आज-कल बुलन्दशहर जिले में हैं ।? ( अन्ध- 
कार यगीन भारत प्रु २५) “मतिल नाग बुलन्द्शहर जिले में 
शासन करता था ।” (अन्धकार यगीन भारत प्र॒३२० ) किन्तु 








# नव नागा: पद्यावल्यां प्रयाग मनु गगायाम्‌ । (विष्णु पुराण) 
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समुद्र गुप्त काल में इन्दौर खेड़ा पर समुद्र गुप का अधिकार हो 
गया था। और उस्लने यहाँ का सवंनाग नामक नाग को अपना 
गवनंर वना दिया था । और स्कन्द्‌ गुप्त के शासन काल में भी 
यही सवंनाग नाम का गवनेर था। “स्कन्द्‌ गुप्त के शासनकाल 
में जो त म्र लेख इन्दौर खेड़ा में मिले हैं वे गबनर सवेनाग के 
खुदबाये हुए हैं ।” (अन्धकार युगीन,भारत प्र? ७८) और चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने कुबेरनागा या महादेवी से विधाह भी किया था । 
प्रभावती इसी महादेवी की पुत्री थी। और इस के अतिरिक्त नाग 
जाति के नाम आज भी वंगाल्ल विशेषकर महाराष्ट्र प्रान्त में 
इष्टिगोचर होते हैं । “ज्यंवर्क नाथ काले? काले यहां पर कालीय 
ऊाद्योतक है जो कि नाग जाति का भेद था । गोविन्द राव वामन 
चामन भी नाग जाति का भद्‌ है | ज्योतिर्नांथ नाग (बंगाल) यहां 
पर नाग शब्द्‌ स्वयं अपने को स्पष्ट सूचित कर रहा है । आदि २। 
इन के अतिरिक्त पुराणों में वृष (बेल) नाम की जाति का 

भी उल्लेख है । 

बृषान्‌ वेदिश काश्चापि भविश्यांश्च निबोधत । 

इन के नामों के साथ वजाय वृष के नन्दी शब्द्‌ का प्रयोग होता 
था। यशो नन्दी, भूत नन्दी, शिशु नन्दी, शिव नन्दः आदि इन के 
नाम थे । विदिशा लसा) इन की राजधानी थी ये शु गों के वाद 
द्ये थे । 

मैं पूछता हूं! क्यायेवैलये! 


८ 
नग्नजित्‌ \ ८६ 
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नग्नजित्‌ पर विचार-- 


नग्नजित्‌ के मत का यत्रतत्र हमने उल्लेख किया 
दै । और यह भी लिखा है कि नग्नजित्‌ आनेय पुनवसु के शिष्य 
तथा समकालीन भी थे । अतः नग्नजित्‌ पर भी संक्षिप्त प्रकाश 
डालना आवश्यक है ताकि वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण होजाय । 
महाभारत में लिखा है-- 
““नग्नजिन्नाम राजासीद्‌ भुवि विख्यात विक्रमः ॥'" 

( आदि पव ६५।२१ ) 
नग्नजित्‌ नाम का साजा संसारं प्रसिद्ध तथा पराक्रमो था । 
शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है-- 

अथ हस्माह स्वर्जिन्नागनजितः । नगनजिदा गन्धारः । 
[शतपथ ८।२।४।१०] 
नग्नजित्‌ गान्धार का राजा था और इसका पुत्र खर्जित्‌ था + 
देतरेय ब्राह्मण भी उक्त कथन की पुष्टि करता हे-- 
साञ्जयाय वभ्रवे देवाबधाय मीमाय वेदर्भ्याय । 
नग्नजिते गान्धाराय । (३८।८) 
वात यह ह कि महाभारत काल मे नग्नजित्‌ वंश का वहुत बड़ा 
राज्य था। इस के अधीन अनेक गण राज्य थे । स्वर्जितु और 
सुबल नाम के दो इस के पुत्र थे। सुब॒ल का पुत्र शङ्नि था। 
शकुनि यत्‌ कला का विशेषज्ञ था। इसी कला के वल पर पांडवों 
को जूआ में हराकर बन-वन भटका दर जीवन ही नष्ट करदिया 
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था । इसी का दुष्परिणाम एक दिन यह हुआ कि कौरव वंश तो 
नष्ट हुआ ही साथ में भारत भी गारत होगया । 
प्रहलाद शिष्यो नग्नजित्‌ सुबलश्चाउमवत्ततः । 
गान्धारराज पुत्रो5भूच्छकनि! सौबलस्तथा । 
दुर्योधनस्य माता च जज्ञातेष्थविशारदी ॥ 
महाभारत आदिपव ६३।१०७ 
नग्नजित्‌ प्रहलाद का शिष्य था। इस का सुबल नाम का पुत्र था 
सुबल का शकुनि पुत्र और गान्धारी कन्या हुई यही गान्धारी 
दुर्योधन की माता थी । 
उपरोक्त पाठ में नग्नजित्‌ को प्रहलाद का शिष्य कहा दै। 
यह प्रहलाद देव्य वंश का नदीं था वल्कि वाल्दीक † (बलख) 
देश का राजाथा। 
““ग्रहलादो नाम बाल्हीकः स॒ वभूव नराधिपः ।” 6 
महाभारत आदि पव ६७३१ 
प्रहलाद का नग्नजित किस विषय का शिष्य था यह तो हम नहीं 


जानते किन्तु पुनवसु आज्रेय का आयुवंद का शिष्य अवश्य था। 


गान्धार भूमौ राजर्िनेग्नलित्‌ स्वर्गमार्गदः । 
संगृह्य पादौ पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनवंसुम्‌ ॥ 


-~-- ~~~ 





+ बलख भारत के उत्तरपश्चिम की सीमा पर तथा श्रफगानिस्तान 


के उत्तर में द॑ । 


एव युक्तस्तथा तस्मै महर्षिः पार्थिवर्षये । 

विषयोगेषु॒विज्ञानं प्रीवाच वदतांवरः ॥| (भेडसंहिता) 
उपरोक्त पाठ में राजर्षि और पार्थिवर्षि शब्द आये हैं इन से सहज 
ही ज्ञात होता है कि वह काल नग्नजित्‌ का वानप्रस्थ का था । 
मत्स्य पुराण ने नग्जजित्‌ के संबन्ध में एक और सूचना दी है। 
उसका कहना है कि नग्नजित्‌ वास्तु विद्या (गृह निमांण कला) 
का प्रवत्तक था । 

भुगुरत्रिवेशिष्ठश्च विश्वकर्मा यस्तथा । 

नारदो नग्नजिच्चेव विशालाचाक्षः पुरन्दरः । 

अष्टादशैते विख्याताः वास्तु शास्त्रोपदेशकाः । 

मत्स्य पुराण २५२।२ 
ऋषि शृणु अत्रि वशिष्ठ बिश्वकमां दानव मय नारद नग्नजित्‌ । 
विशाला और देवराज इन्द्र वास्तु विद्या के प्रवतक थे । और 
जिस प्रकार नग्नजित्‌ वास्तु विद्या का प्रवतक थ], उसी प्रकार 
आयुर्वेदं का भी प्रवतक था । 
“जनकश्चेव॒राजर्पिस्तथेव हि विनग्नजित्‌ ।” 


( हेमाद्रि लक्षण प्रकाश, उपोद्घात काश्यप संहिता प° २३ ) 
श्री कृष्ण ने एक वार गान्धार देश पर आक्रमण किया था तव 


नग्नजित के समस्त पुत्रों को पराजित किया था ६ । इम पिले 
ज +अज 28.4 44 ५: 3 अल अल आ 3 चला 
है अयं गान्धारांस्तरसा प्रमभ्य जित्वा पुत्रान्नग्नजितः समग्रान । 
उद्योग पव ४७।७४ 
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लिख चुके हैं कि नम्नजितु के आधीन अनेक गण राज्य 
भी थे । न्ती पुत्र कण ने उन गण राज्यों को पराजित किया, 
था । इन के अतिरिक्त कर्ण ने गान्धारों कौ तथा गिरित्रज 
में जाकर नग्नजितके पुत्रों को भी जीता था *। मगध सम्राट 
जरासन्ध ने २२ अक्तौहणी सेना से जब मथुरा में श्री कृष्ण पर 
आक्र#श किया था तब ज .सन्ध की सहायताथ नग्नजित्‌ और 
सुबल दोनों पिता पुत्र आये थे # । 


वक्तव्य ----- उपरोक्त पाठों से नग्नजित्‌ की गान्धार और गिरत्रज 
नाम की दो राजधानी मालूम होती हैं । अतः इस पर कुछ लिखना 
आवश्यक प्रतीत होता है। श्री रामचन्द्र के समय में गिरित्रज 
या राजगृह नाम के दो नगर थे | एक में मगध की राजधानी 
थी और दूसरे में केकय देश की । केकयं देश में उस समय अश्वपति 
तथा इस के पुत्र यधाजित का राज्य था । विचित्र संयोग था 
कि दोनों गिरिब्रज़ों में राजा दशरथ की श्वसुरालय (सुसराल) 
थी । अस्तु उपरोक्त पाठ से ज्ञात होता है कि नःनजित्‌ की परिवार 
वृद्धि के साथ उन्हों ने अपनी राजधानी गान्धार और गिरित्रन 


~---- ---------------- ~~~ न “ = 








& नग्नजित्‌ प्रसुखांश्चैव गणां जित्वा महारथान्‌ । वनपवं २५३।२१ 
गिरित्रज गताश्चापि नाग्नजित्‌ प्रमुखाः नृषाः 
अवष्टाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया । म०भा०्द्रो०प्र०४५ 


ॐ गान्धार राजः सुवलो नैग्नजिच्च महावलः । हरिवंश २।३४ 
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दो वनाली थीं । गान्धार में सुबल और गिरित्रज या राजगिरि 
में स्वजित्‌ काशा न रहा होगा। इस के साथ ही हमें यह भी 
जान लेना है कि तकालीन केकपनरेश धृष् केतु की राजधानी 
गिरिब्रज के स्थान पर अन्य कोई होगी । अलबेरूनी का भारत 
देखने से ज्ञात होता हैं कि आज से एक हजार वषं पूवं राजगिरि 
का किला विद्यमान था। अल्बेरूनी ने कन्नौज से काश्मीर के 

मागं में पड़ने चाले स्थान तथा उन की दूरी को वत्ताया है । उस 

में राजगिरि से काश्मीर की दूरी २५ फसंख (१०० मील ) 

की वत्ताई है। 


श्रम निवारण ---- हमारे आदरणीय श्रीयुत भगवत्तदत्त 8. ५. 
जो कि इतिहास के विद्वान है. “वेदिक वाङ्मय का इततिह।स” 
तथा “भारत चषं का इतिहास” के लखक हैं। उन्हों ने कौसल 
नरेश नग्नजित्‌ की कन्या स्त्या को गान्धार नग्नजित्त्‌ की कन्या 
लिखा है जो कि सर्वा श में भ्रम पूणं है । “इसी नग्नजित की कन्या 
से देवकी पुत्र कृष्ण ने अपना एक विवाह किया था”?। 
(भारत वषं का इतिहास प्र° २८) 
दूसरे स्थान पर लिखा हं -““नग्नजित्‌ की एक कन्या सत्या थी । 
वह्‌ कन्या अपने भाइयों मे सव से छोटी होगी । संभवतः वह 
अपनी भतीजी गान्धारी से भी कुछ छोटी हो यादव कृष्ण ने 





श्च एक फ़सख चारमील का दोता है । 


। 


| 
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इसी नाग्नजिती सत्था से विवाह किया था ।? ( भारत वर्ष का 
इतिहास प्र" १५३ ) 

इन में मेरा नम्र किन्तु निश्चित मत ह कि यह कथन 
सबंधा निराधार है । वस्तुतः सत्या गांधार राज नग्नजित्‌ की 
पुत्री नहीं थी अग्ति कौसल नरेश नग्नजित्‌ को थी । 
भागवत में लिखा हैः-- 
नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीत्‌ राजाति धामिकः । 
तस्य सत्याञभवत्कन्या देवी नाम्नजिती नुप ॥३२॥ 
न तां शेकुन णः वोहुमजित्वा सप्त गोपान्‌ । 
तीच्ण थ गान्‌ सुदुधर्षान्‌ वीरगन्धासहाखलान ॥ 
भागवत ६५४८ 
कौसल देश के राजा का नाम नग्नजित्‌ थ । उसकी सस्या नाम 
को कन्या थी। उसके विवाह केलिये स्वयेवर किया गया था। 
स्वयंवर में देश देशान्तर के राजा आये थे | किन्तु विवाह के लिय 
यह शतं थी किं -वडे दुद॑मनीय बलवान पने सींग वाले, गौके 
सात विजार जो कि मनुष्य की गन्धको भी सहन नहीं कर सकते 
उन को वश में करने वाले के साथ सत्या का विवाह होगा । 
इस शत को श्री कृष्ण ने पूरा कर के सत्वा के साथ विवाह किया 


था। और विवाह के घाथ यौतुक (दहेज) में श्री कृष्ण को एक 
सहस्र गौ ६ हजार हाथी ३ हजार युवति दासियां तथा रथ आदि 


भी मिले थे । विवाह के बाद श्वी कृष्ण विदा होकर द्वारका को 
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जाने लगे तो मार्ग में प्रसिद्रन्दी राजाओं से युद्ध हुआ कष्ण 
से सब को परास्त किया ठव सत्या को लेकर द्वारका गये थे । 
यह्‌ सब वर्णन भागः त दशम स्कन्ध मे है । 

इस की पुष्टि स्वरथं सत्था के कथन स होती हैं । एक बार 
द्रौयदी द्वारका गई थीं। तव हरेक पटरानियों ने अपना अपना 
विवाह का वृत्तान्त अजु न की स्त्री द्रौपदी को सुनाया था। 
अपने चिवाह वृत्तान्त में सत्या ने कहां हे कि-- 
सप्तोक्षणोति बलबीय सुतीच्ण शृ गान्‌ । 
पित्रा शतान्‌ क्षितिपवीय परीचणाय ॥ 


तान्‌ वीर दुभेद्‌ हनस्तरसा निगृह्य । 

क्रीडन्‌ ववन्ध ह यथा शिरशदोऽजतोकान्‌ । 

य इत्थं दीय शुल्का मां दासीमिश्चतुरंगिणीस्‌ । 

पथि निर्जित्य राजन्यान्‌ निन्ये तदास्यमस्तुभ ॥ 

स्त्या ने कहा दै कि मेरे पिता ने शाजाओं के घल परीक्ष थं 

मैने सींग बोले सात बेल छोड़े थ। श्री कृष्ण ने उन को चकं 
के बच्चों (ममन) के समान बड़ी आसानी से पकड कर घांघ 
. कर डाल दिया था । और विचा के षाद माग में जो राजे 

युद्ध करने आये उन सच को भी पंरास्तं किया था | 

हरिवंश में ऋष्ण की पटरानियों के नाम लिखे है 


न ये मण्नजित की पुत्री सत्या भी हैँ । इस मे टीका-कार ने 
स्पष्ट ही नग्नजित्‌ को अयोध्या पति लिखा हे । 
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कालिन्दीं मित्र विन्दां च स्यां नाग्नजितीमपि | 

सुतां जाम्बवतश्चापि रोहिशीं कम रूपिणीम्‌ ॥ ४१ 
मद्रराजसुतां चापि सुशीलां शुभलोचन म्‌ । 

सात्राजितीं सत्यभामां लदपणां चारुहासिनीम्‌ ।॥ ४२ 
शोव्यस्य च सुतां तन्धाीं रूपेणाप्सरसोयमाम्‌ ॥ हरिवंश २।६० 
टीका--कालिन्दीं सू्ैस्य पुत्रीं यमुनाम्‌ । [१ भित्रचिन. राजाधि 
वपां पितृष्व तरिं अवन्त्याञ्जाताम्‌ [२]. सत्यां अयोध्यापते- 
नेग्नजितः पुत्रीं नाग्नजितीम्‌ [३] जाम्बवतः सुतां जाम्बवतीम्‌ 
[४] रोदणीं श्र तकीता पितृष्वखरि केकेयाञ्जाताम्‌ भद्रापरनाम्नीम्‌ 
[५] मद्रराज सुतां लक्ष्मणाम्‌ -[$ | साच्राजितीं सत्यभामाम्‌ [५] 
शेव्यस्य सुतां तन्वीं नामतः गान्धायांभिधामष्टभीम्‌ एता:पट्टनायिका: 
इस प्रकार इस ने सत्या को अयोध्या के राजा नग्नजित्‌ की पुत्री 
और गन्धारी को जो कि देश वाचक नाम है. उस को शेज्य की 
पुत्री लिग्बा है । । । 

“हिन्दी शब्द सागर (काशी) जो कि हिन्दी कोशो में सब 

से बड़ा है उसने नम्नजित्‌ नाम पर इस प्रकार लिखा है। 

[१] “गान्धार के एक बहुत पुराने राजा का नाम जिसका 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है. । [२] कोशल के एक राजा का नाम 


जिसकी सव्या नाम की कन्या कः विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ 
था? । (ढिन्दी शब्दस गर प्र० १७४७) । वस अब इस से अधिक 


लिखना है व्यिथ हे उक्त प्रमाणों से सिद्ध क सत्या गान्धार 
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नग्नजित्‌ की पुत्री नदीं वरस्करि कौन नरेश नग्नजित्‌ की पुत्री थी । 
श्री कृष्ण की स्त्री गान्धासै-- 


श्री कृष्ण की अनेक स्त्रियां थीं उन में एक गान्धार देश 

की राज मारी भी थी! गन्धार देश की होने के कारण उसका 
नाम गान्धारी था। इस के संवन्ध में निम्नलिखित पाट उपलब्ध 
हाते ह । 

गान्धांरीमवहत्‌ कृष्णो महिषीं यादवपभः । 

एप चैव शतं हत्वा रथेन चतरु गवान्‌ । 
उपरोक्त दोनों पाठं से फेवल इतना ज्ञान, होता दै कि सेकड़ों 
क्षत्रियों को मार कर श्री कृष्ण ने गान्गासी से विवाह किया था। 
दुर्योधन की माता गान्धारी कं कथन है - 

तथा गन्धार राजस्य सुतां वीरः स्वयंबरे । 

निर्जित्य प्रथिवी पालानाब हत्‌ पुष्कररणः 

रथे वैवाहिके युक्तः प्रतोदेन कृत व्रणाः । द्रीशपव ११।११ 
अर्थात्‌ श्री ऋष्ण गान्धार राज की पुत्री के स्वयंवर में गये वहां 
पर राजाओं से युद्ध चिड्गग्ा उस राजाओं को चाबुक से मार 
मार कर क्षत विज्ञत करके पराजित किया और गान्धारी 
विवाह किया था। उपरोक्त पठे से गान्धारी के पिता तथा 
गान्धारी के नाम का पता नहीं लगता । किन्तु हरिवंश ने इसके 
पिता का नाम सैव्य शिखा है-- 
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“(डस्य च सुतां तन्दरं रूपेणाप्‌ सरसोपमाम्‌ ।' 
ओर तत्रान्तरमें शेत्यकी पुत्री का नाम सुकेशी लिखा है। 
तस्मिन्‌ गान्धार राजस्य दुहिता कुलशालिनी । 
सुकेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता ॥ 


इतना लिखने के वाद हम इस निष्कपे पर पहुंचते हैं कि श्री कृष्ण 
की स्त्री गान्धारी का न म सुकेशी और उसके पिता का नाम 
शैव्य था । 
 नीलमतपुराण - - 

गान्धारी के स्वयंवर का वर्णन नीलमत पुराण में कुछ विस्तार 
से शिया है वह इस प्रकार है ---परीक्तित पुत्र जनमेजय ने ऋषि 
वैशंपाण्न से पूछा है कि भारत युद्ध में काश्मीर के राजा कौरव 
या पांडव पक्त में यद्ध करने कथँ नहीं आये थे। उनको निमत्रित 
ही नहीं किया गया अथवा किसी कारण वश नहीं आसके । इस 
के उत्तर में बेशंपायन ने कहा था कि काश्मीर का राजा गोनन्द्छ 
जरासन्ध का मित्र था। कंस के मरने पर जरासन्ध का सहायक 
वनकर श्री कृष्ण से युद्ध करने गया था । वह कृष्ण द्वारा यद्ध में 
मारा गया | इस का पुत्र दामोदर गान्धारी के स्वयवर में श्री 


[य 





है हरिवंश मे गोनन्दकानाम गोनदं लिखा है । 
काश्मीर राजा गोनदं करूबाधिपतिस्तथा । हरिवंश २,३४ 
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ष्ण से बाप का बदला लेने गया। वहां अनेक देशों के राजाओं 
से श्री ऋृष्ण का युद्ध हुआ, इससे भी हुआ अन्त में यह भी कृष्ण 
के हाथों से मारा गया कछ । उस समग्र दामोदर की स्त्री गर्भ ती 
थी। श्री ऋृ्ण ने उसी को गद्दी पर विठल्लाया था। उस का पुत्र 
वालगोनन्द्‌ नाम का हुअ, † । भारत यद्ध के समय वह बालक 
था इसलिये कौरब और प डवो ने इसको नहीं बुलाया & । 
स्वयंवर के समय वालगोनन्द माता के गभ में था। और भरत 
युद्ध में वह बालक १०--१२ वषं की आयु क। था । इस से सहज 
ही अनुमान होता है कि ऋष्ण का गान्धारी से विवाह भारत युद्ध 
से १०- ६२ वषे पूवं ही हुआ हों । द्रौपदी स्वयंबर में श्रीकृष्ण 
बलदेव कृष्ण के पुत्र प्रयुन्न तथा प्रद्यम्न के पुत्र अनिरुद्र भी 
उपस्थित थे || उस समय. छृष्ण.की आय संभवतः ४५५ वर्ष की 
होगी उस के ७३ वषं वाद्‌ भारत युद्ध हुआ है तत्र कृष्ण की 
आयु ६५वष की और गान्धारी सुकेशी के विवाद के रूमय 





# अथोप सिन्धु गान्धार विष्येऽभूत्‌ स्वयंवरः । 
ततः स बासुद्देवेन युद्ध तस्मिन्निपातितः । नीहमत पु० २७। 
+ ठतः सा सुषुवे पुत्रं वालगोनन्द संज्ञितम्‌ । 
& वालभावात्‌ पांडुसुतेर्नानीतः कौरवेरषि । नीलमत । 
¢ संकर्ष शो वासुदेवो रौक्मिणेयश्च वीयेबान्‌ । 
साम्बश्च चारुदेष्णश्च प्रायुभ्नि स गदस्तथा । मन्माण््रा०प०१-५ 
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८३-८७ की होगे । कृष्ण जी ने लगभग २५ वषं की आयु में 
सथुरा को छोड़ कर द्वारका में निवास स्थान बनाया था । और 
१५०५: वषे तक द्वारका में निवास किया है #। उस के वाद्‌ १३० 
वषंकी आयु में इस समार को त्थाग कर दिवंगत होगये थे । 
भारत यद्ध क वाद यधिष्ठिरने ३६ वर्ष तक रॉय किया है ` 
कृष्ण के दिवंगत होने पर ही यथिष्ठिर ने राज्य का त्याग किया 
था। भारत यद्ध में कृष्ण की आय ६५ बंष की थी ६५ और ३६ 
मिलकर ३६१ द्यति इत प्रकार भी कृष्ण की आय १३५: बष 
की ही 'तद्ध हाती है । 
वक्ततप - --जब श्री कृष्ण ने ऋान्धारी सुकेशी से विवाह किया 
था तब श्रीकृष्ण की आयु ८०८ ८५ वषं की थी। इस आयु में 
विवाह कर ना मनुष्य की कामि शक्ति का वना रहना वर्तमान जगत 
में असंभव तथा विस्मय्र जनक प्रतीत हो सकृत, है । फ़िन्तु यदि 
इस आयु में विवाह तथा काम शक्ति असंभव तथा विस्मय जनक 
दै तो १६ बर्ष की आय में भीष्म -तथ। १७५ बर्ष की आयु में - 
वाल्क का भारत युद्ध में युद्ध करना भी अवश्य अंसंभव-ए्र 
आश्चय् जनक होगा । 

इस में मेरा नम्न निवेदन हे. कि आय के परिमाण का 
समय समय पर परिवत न होता रहा हैं। आय के .अनुनार ही 








ह वसाम्यत्र वरारोहे शत पंच समास्तथा । वाराह पु० १४६८ ` 
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श,री रिक एवं मानसिक शक्ति रहती है । वतमान समय में भी 
जिनकी श्राय अधिक है उनकी शक्ति भी बड़ी आय में रहती 
ही है। भारत के. भूतयूत्र बा4सराप्र लाड विलिगडन ने आज 
से १५ वष पूवं ७३ वष की आय में बवाह किया था । संसार 
परसिद्ध नाट्यकार वर्नाडंशा १०० बर्ष की आयु में भी स्वस्थ हैं। 
उन का मस्तिष्क पूरा काभ करता है । कृष्ण कालीन भारत में 
आय का औसत १०० वर्ष काथा। 
“वर्षशर्त खन्वायुपः प्रमाणमस्मिनकाले ।” 

८ ( च> शा० ६।३४ ) 
आज घटते घटते केवल २३ वष रहगया है । एसी स्थिति में जब 
कि उस युग को ५ हजार बंध वीतं गये ह वतमान काज के कार्यो 
से तुलना नहीं की जानी चाहिये । जब कि इस युग में घी दूध 
आदि पौष्टिक पदार्थों की तो चर्चा ही क्या पेट भर भोजन भी 
निश्चिन्तता के साथ मिलना दुलंभ होगय। है। जिसके कारण 
प्रतिदिन महामारी के रूप में हैजा चेचक न्युमोनियां प्लेग 
आदि रोगों का आक्रमण होता ही रहता है। परिणाम स्वरूप 
प्रति वषे भारत में लाखों व्यक्ति समय से पहिले ही अकाल मृत्यु 
के मुख में चते जाते हैं । इस के अतिरिक्त हमारे रहन सहन 
तथा आचार विचार तथा चरित्रों में आकाश पाताल का अन्तर 
है। फिर उस यग की बतमान युग से तुलना कंसे संभव हे । 
उस कृष्ण कालीन य ग की अपेक्षा पूवं का युग भी कहीं अच्छा 
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था इस संबन्ध में आत्रेय पुनवंसु ने अग्न्विश से कहा है---- 
“प्रागपि चा धर्माहते नाशभोत्पत्ति रन्यतोऽभूत्‌ । ्रादि शाले 
अदिति सुत समौजसो5तिवल विपुल प्रभावाः । प्रत्यक्ष देव 
देवषिं धर्मयज्ञ विधि विधानाः । शैलेन्द्र सार संहत स्थिर 
शरीराः । प्रसन्न वर्ेन्द्रियःः पत्रन सम जत्र पराक्रभार्चारु 
स्फिचो ऽभिरूप प्रमाणा कृतिप्रसादो प चयवन्तः | सत्याजं- 
वानृशंस्य दान दभ नियम त उपवास ब्रह्मचयं व्रतपरा । 
व्ययगत भय राग द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मानरोग 
निद्रा तन्द्रा श्रम क्लम रलस्य परिग्रदाश्च पुरुषा बभूवु 
रभितायुषः ।” ( च० वि २३।२६ ) 
आत्रेय पुनवंसु शिष्य मडली के साथ श्रमण करते हुये पांचाल 
देश की राजधानी कांपिल्य नगर (कंपिलाग्राम जि० फरुक्लावाद्‌) , 
में आगये थे। वहां उन को होने वाली महामारी के चिन्ह दीखे , 
थे। तब ही उन्होंने उन चिन्हों पर अम्निवेश को उपदेश दिया 
था। और आदिकाल के मनुष्यों के जीवन पर भी कुछ प्रकाश 
डाला था । वह इस प्रकार है। पुनवंसु ने कहा है ------ 
आदि काल में मनुष्य देवों के समान ओजस्वी बंलबान तथा 
प्रभावशालो होते थे । आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलना 
रहता था । वे धमात्मा यज्ञो का अनुष्ठान करते रहते थे उनके 
शरीर पड़ाड़ों के समान स्थिर एवं दृढ़ होते थे। उन का वर्ण सुन्दर 


नग्नजित्‌ २०३ 


चाय के समान वेंग और पराक्रम होता था । वे सत्यवादी सीधे 
साधे निष्कपट तथा दानी होते थे वे दम नियम तप उपवास 
और ब्रह्मवयं त्रत के पालन करने वाले थे । गौर वे भय रागद्वेष 
लोभ मोह क्रोध शोक थकाघट आजल्तम्य आदि दोषों से मुक्त थे 
इन्हीं कारणों से वे अमितायु होते थे, अर्थात्‌ वे आय की सीमा 
से मुक्त थे यायों किये बे वहु दीघं जीवी शेते थे । जसे जस 
समय बीतता गया बसे बसे ही उक्त बातों में कमी आती गई । 
यह वर्णन आदि काले का है इस में सन्देह के लिये स्थान नहीं । 
इस संघन्ध में अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । किन्तु मैं केवल 
एक ही उदाहरण उपस्थित करता हैं ब्रह भी त्रेता युग का । 
त्रता यंग में जव कि रामचन्द्र वन को गये थे उस समय 
राजा दशरथ की आय १७८ वषत मास की थी । उस आय म 
भी दशरथ की शारीरिक तथा काम शक्ति कम नहीं थी । वे उस 
आय में भी कैकेयी से समागम (मेथुन) के लिये व्याकुल थे जिस 
की साक्षी ऋषि वाल्मीकि देरहे हैं । 
ददश स्त्रियं राजा केकेयी शयनोत्तमे । ` 

से काम बल संयुक्तो रस्यथी मनुजाधिपः ॥ १७ ॥ 

कामी कमल पत्राक्षीमरवाच वनितामिदम्‌ । 

तं मन्भथ शरविद्धा कामवेग वशानुगम्‌ ।। २७ ॥ 

उवाच परथिवी ष लं कंकेयी दारुणं वचः | 
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न ~ (५ ५५ 


कामौ हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु सविस्थिताम्‌ ॥ 


बाल्मीकि अयोध्या कां० १०।११ 





गन्धार-- 
प्रसिद्ध चन्द्र बंशी राजा ग्रयाति का एक पुत्र दर हा था। 

इस को चौथी पीढो पर. गान्धार हुआ उसो ने इस देश में अपने 

नाम पर सान्थार (कन्धार, नाम की राजधानी बनाई । और - 
इसी के नाम प९ देश का नाम गान्धार हुआ & । कालान्तर में 
इस देश पर गन्धयों का अधिक र होंगया इस कारणं इस का 
दूसरा नाम गन्धव देश भो होगग्रा-ए । इय देश में रहने वाले गर्वा 
की संख्या ३ करोड़ थो ये कैकेय देश के पड़ौसी होने के कारण 
भरत के मामा यवाजित को परेशान करते रहते थे। युधाजित 
ने अपने पुरोहित तथा शुरू ऋचि गाग को श्री रामचन्द्र के पास 
भेज कर इस सब द से सूचित किय्रा और यह भी सुया कि 
गन्धर्वो को परास्त वर के कौरल राज्य में सम्मिलित करे । 
यधाजित के परामश के अनुसार श्री रामचन्द्र ने भरत के द्वारा 
गन्धर्वा को पराजित किय्रा और गान्धार को दो भागों में विभक्त 
कर के भरत के पुत्र तक्तकव पुष्कल के नाम से “तक्षशिला” 








है अंगारस्य तु दायादौ गान्धारो नाम भारत | 
ख्यायते तस्य नाम्ना वे गान्धार विषो महान्‌ । हरिवंश १३३२६ 
+ अयं गन्धव विषयः फल मूनोपशोभितः । वा“उत्तरका० १००।१० 
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और “ुष्कलावतो नाम की दो पुरी बनाई । उन में करमशः 
तुक्तशिला में तक्कक को श्रौ पुष्कल्लावति में पुष्कलको राज्य, 
भार सौपा; 

तक्षशिल्ा रावलपिंडी से १८ मील उत्तर और पुष्कलावती 


पेशावर से १७ मील उत्तर पूवं कुमा (काबुल) और सु्ाम्तु नदी 
(स्वात) के संगम पर थी | इस स्थान का वतमान नाम चाग्सिद्दा 
है. यह पेशावर जिले की तहसील है । यह देश प्राचीन काल में 
आरथों का गढथा। यहां की ऊन बड़ी उतम होती थी इसका 
उल्लेख ऋवेदमे भी है | 
सर्वाहमस्मि रोमश। गान्धारीणीमिवाबिका । 
ऋ० १॥१२६।७। 
उपनिषद्‌ काल में भी गन्धार ज्ञान विज्ञान तथा अध्यात्म विद्या 
के लिये प्रिसिद्ध था । यंद्ां का राज मागं ( सब्क ) निरन्तर 
चलता रहता था । इस का उल्लेण छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में भी 
है जिस का अभिप्राय है कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य ग्राम से 
भ्राम में गान्धार का मागं पूछ पूछ कर गान्धार पहुंच जाता था ह। 
ग्रान्धार की राजधानी तक्त शिला ने बहुत प्रसिद्धि पाई थी । यद 
वौद्ध संस्कृति का केन्द्र रहा दै तक्षशिला का विश्वविद्यालय देश 
देशान्तर में प्रसिद्ध था। वस्तुतः उस युग में तज्ञ शिला समस्त 
4 47 


& मामाद्‌ रामं पृच्छन्‌ पंडितो मेधावी गन्वारानेबोपपद्यते । 
द्धा? उ> ख० १४ | 
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विद्याओं का केन्द्र था। इस में कृषि धनुवंद आयुवेद आदि 
समी विषय पढ़ाये जाया करते थे। इस में भारत के अतिरिक्त 
ईरान ईराक आदि अन्य देशों के भी विद्यार्थी पढ़ने आया करते 
थे। दौद्ध कालीन मगध का जीवक तथा काशी के यत्राज 
ब्रह्मदत्त ने भी यहीं पर श्र य्वेद्‌ का अध्ययन किया था । हमने 
` अभी कहा था कि पुष्कलाबती सुत्रास्तु के संगम पर थी | किंतु 

महाभारत काल में यह भू भाग गान्धार से प्रथक्‌ होगया था । 
उस समय सुवास्तु देश का राजा चित्र बर्मा था $। यह दु धन 
के पक्त मे लङा था । सुत्रास्तु का उल्लेख पाणिनीय ने भी किया है 
“सुवास्त्वा दिभ्योष्ण”” ( अष्टाध्यायी ४।२।७७ ) 
“मुब्बोस्तोरदूरभव नगरं सौवास्तम्‌ ` ( काशिका ) 
सुवास्तु का अर्थ है सुन्दर नगर और सुन्द घर, यई नाम वतःता 
है कि प्राचीन काल में यह आर्यों का देश वड़ा सुन्दर रहा होगा । 
इसी के पास वरुः नाम की नदी थी। नदी के नास पर देश तथा 
नगर था। इसका अस्तित्व पाणिनीय के समय तक रहा । इसी 
लिये पाणिनीय ने उसका उल्लेख -किया है । 

“ वशु नाम नदस्तत्समी गे देशो वणु : ।! 


( काशिका ४।२॥१०३) . 
आज कल इस नगर का नाम बन्न है । यह सीमा प्रान्त क! एक 





# चित्रवर्सा सुत्रास्तुकः । म०भा० उद्योग प० ४।१३। 
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जिला है । यहीं पर स्कन्धावार ( छावनी ) भी है । यह प्रदेश 
जिस को वर्तमान ममय में सीमा प्रान्त कवायली इलाका और 
अफगानिस्तान है इस में रसा सुमत्वा (दु शासु = छात) गोमती 
(गोमल) क्रमु (कुरंम) कमा (काबुल) रृष्टामा चित्राल) आदि 
नदियां हैं इनका ऋग्वेद १०।३५। में उल्लेख है । इस प्रदेश में १३०० 
वपं पूवं तक भी आर्याँ के राज्य थे । स्त्रात उद्यान कपिश तथा 
नगरहार आदि राज्यों के नाम थे | कालान्तर में य्ह प्रदेश बौद्ध 
धर्म तथा वौद्ध संस्कृति का केन्द्र वना जिन में बलख इनमें मुख्य 
था । इस के वाद मुसल्मि धर्म प्रधान वनगवा है। सुग्रेनच्वांग 
काल में न केवल उक्त प्रदेश अपितु कुसतन (खुतन) और सम 
कन्द में भी आय संस्कृति थीं। सुर्येनच्वांग ने लिखा है कि - 
“्समरकन्द के लोग वौद्ध नहीं थे, “अग्नि की पूजा करते थे ।” 

(येन च्वांग हिन्दी 7० ७४ ) 
राजधानी राजनेतिक कारणों से राज्यों की सीमा तथा 
राजधानियां भी वदलती रहती हैं. यह प्रकृति का नियम है | इसी 
नियम के अनुसार गांधार की भी अनेक राजधानी वनीं रार 
स्थापना से लेकर रामायण काल तक ईस की राजधानी गान्ध।र 
जिस को कन्धार कहते हे रही. । श्री, रामचन्द्र ने इस के दो भाग 
कर दिये पूर्वी और पश्चिमी, सिन्ध के इस पार की तक्षशिला 


पूर्वी और उस पार की पुष्कलावती पश्चिसी वनी । चीनी यात्री 
हुयेनसंग जो कि ६२६ ३० में भारत आया था उसने गांधार की 





००्द : परिशिष्ट 


राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) लिख है। और पेशावर से उत्तर- 
पूं १०० “ली” पर (३३ मील) ध नदी पार कर के पुष्कलावत्ती 
नगो नखी है । और सु गयुन जोकि ५१५ ई० में भारत आया 
था उस ने भी पेशावरको ही स्वीकार किया है। और ११वीं 
शतः5दी में आने वाले अलवेरूनी ने गान्वा की राजधानी का 
नाम बैहिन्द लिखा है । जिसको आजदःज़ उन्‍्द्र या ओहिन्द कहते 
हैं। यह जेलम नदी से २० संख (८० मील ) और पेशावर से 
१४ फसल (५६ मील ) है। “कन्धार की राजधानी बंहिन्द 
जो कि सिन्धु नदी के पश्चिम में हें २० फ़सख पुरुशावर १४ 
सख ( अलबेरूनी का भारत भाग २ प्र०-१३२ ) राजतरंगिणी 
के लेखक कल्हण ने जिस को-उड्भाण्ड लिखा है संमवतः वही 
वेहिन्द है । महाभारत काल में गान्धार की राज़धानी किस नगर 
में थी यह तो हम नहीं वतां सकते किन्तु स्थान का ज्ञान अवर। 
करा सकते हैं जिन के आधार ये हैं | विदुर ने शकुनि को पवतीय 
कहा है । 


जानीमहे सेवितं सौबलस्य वेद द्यते निकृतिं पावतीयः | 
(सभा पव ६२) 
भारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ के समय अज्जुन कारि 


याबाड़, गुजरात, द्वारका होता हुआ पश्चिम समुद्र के किनारे 
किनारे होकर पंजाव में आया और पंजाब के वाद गान्धार 


नस्नजित्‌ २०६. 
देश में गयाथा । 
ततः स पश्चिम देशं सथुद्रस्य तदा हयः । 
क्रमेण व्यचरत्‌ स्फीतस्ततः पचनदं ययौ ॥ १८ ॥ 


तस्मादपि स कौरव्य गान्धार विषयं हयः | 
आश्वमेधिकपवं ८३। 


नीलमत पुराण ने गान्धार की राजधानी सिन्धुनदी के 


पास बताई है । 
“अथोपसिन्धु गान्धार विषयेऽभूत स्वयंवरः ।”! 

( नीलमत पुराण २४) 
उपरोक्त प्रमाणो के आधार पर हम यह मानलेते हैं. कि इस की 
राजधानी पंजाब से आगे अर्थात्‌ सिन्धु नदी के पार और सिन्धु 
के ही समीप कहीं पहाड़ी स्थानों में होगी । 

यह है गान्धार का संज्ञिप्त इतिहास । अधिक लिख 
लिये पुस्तक बढ़ जाने का भय है अतः पाठक दमे क्षमा करेंगे । 


समाप्त 
शुभं भूयात्‌ 


हर 


ने के 
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डा० आर० एन० मेहता की उपरोक्त अंग्रेजी सम्मति 
का हिन्दी भाषानुवाद 


मुमे पं० रघुबीरशरण द्वारा निर्मित “घन्वन्तरि परिचय 

पुस्तक को पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस में प्रागुएतिहासिक- 
काल की गौरव पूर्ण घटनाओं पर प्राचीन युगीन आयुवंद के 
महान प्रवतकों पर, तथा अष्टाङ्ग आयुरवेद के घुरन्धर पंडित | शल्य 
शास्त्र के आचांय भगवान धन्वन्तरि पर विशद रूप से सुन्दर 

है न्व र ग) € 
प्रक श डाला है । प्राचीन आयुर्वेदाचार्यां के भी महान आचाय 
भगवान्‌ [धस्बन्तरि. के अवतार, काल, स्थान, और स्थिति आदि 


के संवन्ध में जो विद्वानों में वाद विवाद चल रहा है उस को 
विद्वान लेखक ने बड़े सुन्दर-ढंग-से दूर -करने:का प्रयत्न किया है 
ओर . इस प्रकार प्राचीन ऋषिक्ृत प्र थों (आर्ष अथो) तथा ऋनन्‍्य 
भारतीय शास्त्रों से अनेक प्रमाण देकर प्राग्‌ एतिहासिक काल के 
तथ्यों को भी बडे सुन्दर ढंग से सिद्ध किया है । आयुवेद संसार में 
अब तक. ऐतिहासिक ग्रन्थों का बड़ा अभाव रहा है, अतः इस 
ओर यह एक - सफल प्रयत्न कहा जा सकता है। यह ग्रन्थ न 
केवल आयुर्वेद के विद्यार्थियों को अत्यन्त आव्रश्यक हे † अपठ 
प्राचीन भारतीय इतिहास, ` संस्कृति; ` तथा पुरातत्व विज्ञान के 
क्षेत्र में भी निःसन्देह उतना ही उम्नद्जोगी है। मुके आशा है भविष्य 
में मी आयवंदिक साहित्य आकाश मरंडल के अन्धकारमय दीघ 
काल से मेघाच्छादित सुदूर ऊ अन्यं तारागणों पर भी विद्वान 
लेखक की . शक्तिशालिनी लेखनी से प्रकाश डाला जायगा । 


है .... ४ 


डा० आर० एन० मेहता, एम० ए० 
५ डी०आई०एसम०एस० साहित्याचाये 
आयदवेंद शास्त्री, चीफ एडीटर ` सुधाकर? 
प्रोफेसर-इंचाज डिपाटमेन्ट मिडवाइफरी 
गाइनीकोकौजी .एन्ड हा दइजीन, 


ऋषिकुल अयवेंदिक कालेज, हरद्वार यू? पा ० 





“धन्वन्तरि परिचय" को प्रकाशित कर पं० रघुवीरशरण 
शर्मा जी ने अत्यन्त खोज का काम किया है । 

अब तकं अनेक मत धन्वन्तरि के अवतार विषयक पले 
हुये थे, उनको सप्रमाण एकत्रित कर उत्तम रीति से वैज्ञानिक 
प्रकाश डाला है प्रत्येक बेद्य को यह पुर्वकं पढ़ना और मनन 
करना चाहिये । [75 त्‌ 

धन्वन्तरि त्रयोदशी के दिन इस का पठन पाठन होना 
मेरी दृष्टि में परमावश्यक है। आशा है वेय जी अपनी अनुसंधान 
विधि को जारी रख कर आयुवेद विषयक अनेक म्र थियां सुज्ञ काते 
रहेंगे। में लेखक को इस परिश्रम के लिये बधाई देता हूं । 


वेद्य-रत्न कविराज प्रताप सिंह, ` 
डी०एस०सी० (आयवेंद) पीं०सी०एस०, 
३-१२-५० डाइरेक्टर आफ़ आयुर्वेद 
राजस्थान--उद्यपुर 





ध. 


॥ धन्वन्तरि परिचय पर सम्मतियां ॥ 
९. < 2: सड 3 

प्रिय शमां जी, च 

आप के द्वारा प्रेषित धन्वन्तरि परिचय" की एक प्रति 
मिली देखकर बड़ा प्रसन्नता हुई । वास्तव में इस तरफ किसी 
का ध्यान नहीं गया है । आपने पुराण व अन्य साहित्यों के 
आधार पर धन्वन्तरि के भेद व परिचय का बड़ा सुन्दर संग्रह 
व विचार प्रदर्शन किया है । इसलिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। 


यह पुस्तक प्रत्येक बैद्य को अपने साथ रखना चाहिए । 
भंवदी य-- 


. विश्वनाथ द्विवेदी, प्रिसिल 
२२-११-१६५०, `  लकिरहरि ्यवेदिक कालेज, पीलीभीत 


*©* ८ 
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वेथराज श्री पं० रघुवीर शरण जी शमां द्वारा लिखित 
“धन्वन्तरि परिचय” को श्राद्योपान्त पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता 
हुईं। इस विषय पर अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है और 
विशेष कर भारतीय वाङ्मय पर आधारित होने के कारण 
अत्यन्त जोजपुर्ण मौलिक तथा प्रामाणिक है । पुस्तक में 
भगवान धन्वन्तरि के विषय में विशद वर्णन 


आयुर्वेद प्रवतंक 
के अन्य च्रा्वार्यो 


किया गया है । तथा प्रसंगवश आयुर्वेद 


के वणंन के साथ साथ काश्यप संहिता, चरक संहिता, आदि के 
निर्माण काल का भी सप्रमाण एवं सयुक्तिक विवेचन किया 
गया है । इस के अतिरिक्त प्राचीय भारतीय इतिहास की अनेक 
महत्वपूर्ण तथा ज्ञातव्य घटनाओं के सम्बन्ध में भी अनेक श्रान्तियों 
का निराकरण करते हुथे सुन्दरर प्रकाश डाला गया है । अतः 
यह रचना न केवल वेद्यं तथा आय र्वेद प्रेमियों के लिये ही 
अपितु भारतीय इतिहास के जिज्ञासुओं के लिये भी अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगी । 

प्रस्तुत पुस्तक वच्य जी. के गम्भीर अध्यन मनन एवं 
चहुअतता का परिणाम है ओर एसी उत्तम रचनाओं के लिये 
वे धन्यवाद के पात्र हैं । आशा है| विद्वतू-समाज वेयजी की 
इस कृति का समुचित समाद्र कर उनका उत्साह वधन करेगा । 


मुकुन्दी लाल द्विषेदी शास्त्री 
डी०आई<«एम०एस०, 
आयदबंदाचाय, 

७ भ. हक पु 
प्रोफ़ेसर--ऋषिकुल आयुं दिक कालेज, 
६२ - ६१-५० हरिद्वार 

धन्वन्तरि परिचय पर सम्मति 

बेयराज श्री पं रघुवीर शरण शर्मा जी हारा, लिखित 
“धन्वन्तरि परिचय” नाम की पुस्तक -को:: अवलोकन - कर 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । : इस पुस्तक में शल्य तंत्र के प्रधान 


के कच्छे 
॥ 


आचाय- आयदव्वेद सदोदधि के रत्न, प्रातः स्मरणीय भगवान्‌ 
धन्वन्तरि का परिचय विस्तार पूवक लिखा गया है । प्रसङ्ग- 
वश समागत अन्य आरयुवेकिं आचायों का परिचय भी वेय 
जी ने देकर इस ग्रन्थ को परमोपयोगी वनादिवा दै । आयवेंदीय 
इतिहास के प्रेमी बेदयों और विद्यार्थियों के लिये यह ग्रन्थ 
महान्‌ उपप्रोगी है । हम ऐसे ।वदता पूर्ण अ्न्थ लिखने के 
लिये बेच्य जी को धन्यवाद देते हैं. और आशा करते हैं कि 
वेद्य जी इस प्रकार अ्रापूर्ैदिक साहित्य की वृद्धि करते रहेंगे। 


भवदी य-- 


सोमदेव शर्मा सारस्वत, शास्त्री 
साहित्यायुवेंदाचाय ए०एम०एस० 
लेक्चर फ़ार्मकालोजी डिपाटमेस्ट 
६--११--५० मेडीकल कालेज, लखनऊ यू०पी० 





०० | ४०५ 68 
( 





की 
लेखक की भविष्य में प्रकाशित होनेवाली 
# पुस्तकों के नाम # 


[ कक के पीले ४ उक> के 





१--देव जाति का परिचय 
२--पाताल लोक 
३--केत्या और अभिचार _ 
४--बेद और आयुर्वेद 

५-- हिन्दी ज्योतिष 


पुस्तक मिलने का पता-- 


रधुवीर शरणा शर्मा वेय, 
सदस्य जिलाबोडे 
रसायन-शाला, बुलन्दशहर यू° पी 





